प्रकाशकः-- 
सेठ श्री फूसराजजी वच्छावत 
बीकानेर 


मूल्य 
१।) 


ईस्वी सन्‌ १६४४ 


८४७ 





सुद्रअ/-- 
श्री जालमसिंह के प्रबन्ध से 
गुरुकुल प्रिंटिंग प्रेस, 
ब्याबर में भ्रुद्वित- 


निवेदन 

पाठकगण ! 

लीजिये, यह २१ वीं किरण आपके कर-कमलों में है | यह किरण 
जैनाचार्य पूज्यश्री जवाहरलालजी मद्दाराज के मोरबी (काठियावाढ़ ) के 
कतिपय विशिष्ट व्याख्यानों के आधार पर सम्पादित की गईं हैं। यद्यपि 
श्रीमह्ावीर जैन ज्ञानोद्य सोसाइटी, राजकोट को तरफ से प्रकाशित 
जवाहरव्याख्यानसंग्रह में मोरबी के व्याख्यान गुजराती भाषा में प्रकट 
हुए हैं; मगर इस किरण में जिन व्याख्यानों का संग्रह किया गया है, वे 
श्रतिरिक्त हैं और अभी तक कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं | यह व्या- 
ख्यान अ्रत्यन्त बोधप्रद तथा सार्वजनिक हैं।इनका प्रकाशन सर्वेसाधारण 
जनता के लिए उपयोगी होगा, ऐसी आशा है । 


प्रस्तुत किरण चीकानेरनिवासी धर्मनिष्ठ, समाजसेवी, सुधघारप्रेमी 
श्रीमान्‌ सेठ फूसराजजी बच्छावत के द्वव्य से प्रकट हो रही है । पाठकों 
को स्मरण होगा कि शापकी दी ओर से १६ वीं क्विरेण ध्यजना भी 
प्रकाशित हुई है। पुस्तक की आय ज्ञानप्रचार में ही लगाने की श्रापकी 
भावना सराहनीय है| बच्छावतजी के संबंध में हम १६ वीं किरण में 
लिख चुके हैं, अ्रतः यहाँ फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 
आपने इस प्रकाशन-प्रयास में सहायक बनकर हमारे उत्पाह में जो वृद्धि 
की है, उसके लिए किन शब्दों में ्रापका आभार साना जाय ? सच तो 
यह है कि ऐसे सहृदय सहायकों के चल पर ही हम थोड़े समय में बिना 
किसी प्रकार के फंड के, पूज्यश्री का इतना विशाल साहित्य पाठकों के 
समण रख सके हैं। आशा है इससे पूज्यश्नी की स्वस्थ श्रात्मा को 


अवश्य संतोष प्राप्त होगा श्रोर पूज्यश्नी के सच्चे भक्तों की आनन्द, तंथा 
प्रमोद हीगा । 
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इसके पश्चात्‌ 'संवत्सरी' नामक एक किरण ओर प्रकाशित हो रही 
है, जिसमें पूज्यश्री के समस्त उपलब्ध व्याख्यानों का निचोढ़ दिया 
गया है। उसके एक-एक एष्ट पर चर्ष भर की एक-एक तिथि दी गई है, 
ताकि पाठक प्रतिदिन, उसी तिथि को, एक पृष्ठ पर गद्दरा सतन-चिस्तन । 
कर सकें | | 

'जामनगर के व्याख्यान! नामक किरण भी छप चुकी है और निकद | 
भविष्य में ही बह भी पाठकों के द्वाथों में पहुँचने चाल्ी है । 


आशा है, पाठक पूज्यश्नी के विचारों का पूरा-पूरा लास उठाकर 
अपने जीवन को सफल बनाएंगे | 


ओहितेच्छु आवक मण्डल रतत्ञाम का अआआभार तो प्रत्येक किरण के 
साथ संलग्न ही है | इति शुभम्‌ 


निवेदक/--- 
म्पालाल बांठिय 
भीनासर (बीकानेर) सा 5 | । 
.. रक्ताबन्धन ॥४5/00॥ 
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दो बहिनें--सम्पात्ति ओर विपात्ति 
श्रीजेन मोहनगारों छे, 


[4 जा. 


जावन-ग्रासु हमारा छ | 


यह भगवान अरिएनेमि की प्रार्थना है ! भगवान अरिए- 
नेमि का चरित्र भारतीय साहित्य में अत्यन्त उच्चक्रीटि का 
है.। ऐसा चरित्र दूसरा सेरे देखने में नहीं आया | यद्यपि भीष्य 
का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल और आदर्श है लेकिन भगवान्‌ 
. श्ररिष्टनेमि के चरित के साथ उसकी समानता नहीं हो सकती । 
श्री अरिष्टनेसि का चरित्र कुछ असाधास्ण बोधदायक है। 
भीष्म ने पिता की सेवा के लिए ही ब्रह्मचये स्व्रीकार किया था 
लेकिन भगवान्‌ अरिष्टतेमि ते पशु-पक्षियों की दया से परित 
होकर ब्रह्मचये अंगीकार किया था ओर यहाँ तक कि संसार 
का भी त्याग कर दिया था। भगवान अरिप्डनेसि के चरिच्न 
को भलीमाँति देखा ज/य और उस पर मनन किया ज्ञाय तो 
विदित होगा कि उन्होंने यादव कुल में जन्म लेकर केसा 
असाधारण काय किया धा 
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जिस समय भगवान्‌ आरिष्टनेमि का जन्म हम, उस 
लमय यादवों में महान हिंसा फे ही हुई थी | सगवाव अरे ए- 
ैमि ने उस हिंसा को सिटाने के लिए ब्रह्म चये अंगीकार किया 
और संसार का त्याग किया । कम 


महापुरुष झुँह से कुछ कहने की अपेक्ता अपने चरित्र के 
द्रा ही जगत्‌ के सामने आदर्श डपरिवित करना उचित सखम- 
फते हैं। जो बात वे दुनिया से मसधातता च हते हैं डसे पहले 
अपने जीवन में उतारते हैं । उन्तके आदर्श जीवन से जगत्‌ के 
गीच बोध पाकर छुमार्ग का त्याग करते हैं ओर ताता प्रकार 
शि बुराइयों से वचकर शाच्ति प्राप्त करते हैं । 


पक आदर्श ऐसा होता है जो दूसरों पर आज़ पाया जाता 
» और दसरा ऐसा होता है जिसका प्रयोग पहले अपने ऊपर 
मी किया ज्ञाता है। जो महापुरुष आदर्श का प्रयोग अपने ही 
ग्रपर करते हैं, उत्तके छारा प्रस्तुत किये गये आदर्श का जनता 
र बहुत प्रभाव पढ़ना है । भगवान्‌ श्ररिष्ठनेसि ने देखा कि 
एजकल हिंसा बहुत फेल रही है | व/्त-बात में पशुओं को _ 
[लवार के घाट-डउतार दिया जाता है| | पशुओं में भी हमारी 
ऐ तश्ह चेतना हे | उन्हें भी हमारी ही तरह खुस्त--दुःस्ल की 
चुभूति होती है। पशु भी हमारी ही तरह दुःख से बचना 
'हिते हें। मगर ऐसा समझा जाता है, मातो पशुओं में 

' ही नहीं है जोर उनके प्राणों, की कुछ कीऊव दी-नदीं, दे । 
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अतएव हर्ष या शोक का कोई थी ग्रवसर आया और पशुओं 
के प्राणों पर आ बनती है। इस प्रकार भगवान अश्प्टिनिसि ने 
डस समय की परिस्थिति पर भोर किया | ह 


. कल मेंने कहा ही था कि जब विषयसुख की अभिनलाषा नहीं. 
होती तभी अनुकम्पा होती है | इसके डिपरीत रिपयरुख की 
तीब अभिलापा होने पर मनुप्य सोचने लग ता है कि चाहे कोई 
मरे था जीये, क्विसी का छुछ सी क्‍यों व हो, हमें विषयरु ख प्राप्त 
होना चाहिए ' इस प्रकार की मानसिक स्थिति में अचुकम्पा वहीं 
होती | उस समय यादवों की स्थिति ऐसी ही थी। दे होश 





विषयलोलुप हो रहे थे और इस कारण पश्च-पश्षियों ही ड:र 
हिंसा कर डालते थे। इन हिंसा को रोकने के किए मशदान्‌ 


ने विवाह का प्रपेच रखे जाने में बाधा नहीं डुंचाओ 


कई लोग जन-घर्म का टीक-ठीक स्दरहूए चहों रूमसतने । 
अतएव बह सोचने रूगते हैं कि सदर ऊीच गकानदः रूमाल 


बच 
श्ेः ।' वे न कम की अर ले  32+ आल 2 अर %24 मन कि मल» 
यह समझकर बे बनस्‍स्पत अर एाना हे छाद् ऊअदाबहओ 
+ 5-४ जा तल हम 
स्का करने म ता तत्पर ह॑ जद €ू रगन चहइ झांदा की उप्का 
ा जा नल ् ३. ७ 
कर देते हैं | वे क्रेवल छीटे ऊीझों वी ही रक्षा करने में छाममे कीं 
गम पिन जप 2 ६.9... के 
इाीत भरा फर डा है| | एस चाह जऊः नल ज आईत्प्ट्ल ब्की 
किक बी 
चरित्र से शिक्षा छेनी चाहिए ! 
्ब्जन ् रद - हर 
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इस वात को मर्लीभोंति हाय ने ये लि ऋदुक इच्ई 
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अमुक में कम जीव हैं या ज्याद। जीव हैं । फिर भी उन्होंने 
विवाह रचाना स्वीकार कर छिया थ। ओर जब विवाह संबंधी 
स्तान आदि की विधि की गई तो उन्होंमे कुछ नहीं कहा । 
इसी प्रकार जब चारात सजाई गई और हाथी के हं।दे पर बेठ 
कर उद्मसेन के यहाँ तोरण॒द्वार पर जाने लगे तब भी कुछ 
नहीं वोले | लेकिन वहाँ पहुँच कर उन्होंने पशु-पक्तियों की 
रक्षा की । अब विचारना चाहिए कि क्या भगवान को स्नान 
करने के पानी में जीव होने का ज्ञान नहीं था ? वारात के 
चलने से मार्ग के जीवों के मरने की वात उन्हें मालूम नहीं 
थी ? फिर क्या कारण है कि उन्होंने जल और मार्ग के जीचों 
की डपेक्षा करके तोरणद्वार के समीप के पशु-पक्षियों की रक्षा 
की १ तोरण॒द्वार के प/स वाड़े में जो पशु-पक्ती बंद किसे गये 
थे, उनकी अपेक्षा स्नान के जल के जीवों की संख्या ज्यादा थी 
और माग के जीबों की भी संख्या ज्यादा थी। फिर किस 
कारण से भगवान्‌ ने उन बहुसंख्यक जीचों की अपेक्षा इन 
पशु-पशक्षियों की हिंसा को प्रधानता दी और इनकी रक्षा की 
भगवान्‌ ने तो छोटे जीवों की अपेक्षा गड़ जीवों को महत्व 
दिया, लेकिश आजकल के कुछ लछोग बड़े जीवों की उपेक्ता 
सक्रे छोटे जीवों की रक्षा करने में ही अपने कत्तंब्य की 
हि समझ बडे हैं! छोटे कामों में ही कत्तंब्य की सम्प्ति 

.. “ली जायगी तो फिर बड़े फाम करने की शक्ति कहाँ से 
? बढ़े कामों की उपेक्षा करके छोटे कामों में ही लगे 
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रहना वुद्धिमानी नहीं है। अगर बड़े काम की उपेक्षा करके 
छोटा काम करना ही उचित होता ठो भगवान्‌ ने स्नान 
करके जल के जीवों की हिंसा की उपेन्ता करके बाड़े के जीवों 
की हिंसा क्‍यों बचाई ? भगवान्‌ को एक बड़ा आदर्श काये 
करना था। अतएव उन्होंने बह हिंसा तो होने दी और उच्च- 
सेन के यहाँ तोरएद्वार पर आकर साग्थी से कहा--सारथी, 
इस सुख के असभिलापी जीवों का क्यों रोक रक्खा गया है ? 
ओर ये कुहराम क्यों मचा रहे हैं ? 

गवान्‌ सभी कुछ जानते थे लेकिन जगत्‌ के जीवों के 
सामने सारी बात स्पष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने सारथी से 
यह प्रन किया | सारथी स्पष्ट चक्का था। उसने भगवान्‌ से 
साफ कह दिया-- 

अह सारही तओ भणइ एए भद्दा उ पाणिणों | 

तुज्झ॒ विवाहकज्जम्मि भोयावेडे बहुजणं ॥ 

सारथी श्गवान्‌ से कहता ढहै--यह पशु-पक्ती किसी और 
प्रयोजन से नहीं लाये गये हैं किन्तु आपके विवाह के लिए 
ही लाये गये हैं। आपके विवाद से इनकी दावत दी ज्ञायगी [ 
भगवान्‌ जगत्‌ की रक्ष। करने के लिए जन्मे थे और चे 

उन जीचों की हिला भी नहीं कर रहे थे। श्रतणव -े सोच 
सकते थे कि जो करेगा सो भोगेगा। इन प्राणियों के मारे 
जाने का अपराध मेरे सिर नहीं दो सकता | मगर परमदयालु 
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भगवान मे ऐसा नहीं सोचा | उन्होंने विज्ञार किया कि मेरा 
त्िवाह ने हो तो यह प्राणी क्‍यों मारे जाएँ ! 

इस प्रकार विद्यार कर भगवान मे सारथी से कहा-यह 
हिंसा परे लिए अ्रयस्कर पहीं दे । इसलिए तू जाकर इन 
पशु-पत्तियों को वंधव-मुक्क कर दे । 


हा 
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सारथी भ्रगवाय की आाज्षा पाले ही चल दिय/ और वाड़े 
में वेद पशुओं को सुक्त कर फे लोट आया | सगवाब्‌ ने संतुए 
होऋर अपने शरीर के समस्त आशूपण, मुकुट को छोड़कर 
सारथी को दे दिये ! 

लारथी ने कौनसा बड़ा काम क्विया था कि भगमान ने 
सुकुट के सिदाय और सब्र आभूषण उतार कर उसे दे दिये ? 
भगवान्‌ के शरीर पर हो आभूषण होंगे थे साधारण तो नहीं 

होंगे | वे महामहिस यादवकुल के राजकुमार थे ओर 
' फिर दृढ्हा बने हुए थे। निरुसंदेहा उनके शरीर पर उच्तम से 
उत्तम आभूषण रहे होंगे। लेकिन आभूपणों का सूल्य आंकने 
ओऔर काम का हिसाब लगागे की फुसत किसे थी ? भगवान्‌ 
सोचते थे कि सारथी ने सेरी आश। मानकर प्राणियों को सुक्क 
कर दिया छे। इसने दूसरे की अपेक्षा नहीं रकखी । इसमें 
साहस दै। साहस के कारण ही इलने ऐसा किया है। नहीं 
तो जिन जानवरों को राजा इञ्मसेन ने वंद करवा रक््खा था. 
उन्हें छोड़ देने की हिम्मत कोन व.र सकता थ। ? इस प्रकार 
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अयी अज्ञा क्रे पावर से संतुर होऋए भगवार ने अपोे 
समस्त आभूषण सारथी को दे दिये। केवल एक सुकुछ रहसने 
दिया क्‍योंकि मुकुट राजचिह्न माना जाता है और बह सारबी 
के पाल रहने न दिया जाता | इल सिलसिले में शास्त्र में 
कहा है;-- 
सो कुंडलःरां जुयले सुत्तयं च महायसों | 
आमरणारशि य सत्वाण सारहिस्स पशामए ॥ 

भगवान्‌ ने सुकुठ के सिवाय दोनों कुंडरछू, कटिसत्र तथा 
और सब अभूपषण सारणी को दे दिये | सगवान्‌ ने तनिक भी 
पिजार नहीं किया कि में छिप कात के वदके कपा दे रहा हूँ 
इस पघरठता से भगवान्‌ की उदारता और निस्पृहता-का पता 
लगता है| भगवाप्‌ की यह वैसी निरीहता है ! धर्म की रक्षा 
डदधरता और निरपृहता से ही होती दे । जो लोग पानी पीकर 
पेशाब तोलते हैं वे घर्म की रक्ता केले कर सकते हैं ? 

ठाणांगसूत्र में कहा हे कि उस की जिनप न कारणों से 
रक्षा होती है, उसमें एक राजा थी है। राजा की सहायता के 
विना अहिंलाधघरमे का पालत वहीं किया जा सकता | संखार में 
जुद्र मजुष्य भरे पड़े हैं | राजा न हो तो थे घर्मपालन में दहुत 
बाधा डाले और सर्देलाधारण के जीवन में रठिताई पैदा कर 
दें। गीता में कदा दे-- ह 

यद्द्राचराते अ्रष्ठस्तत्तदेवेत्त॒रें- जन+.| , 
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अर्थात्‌-अ्रष्ठ पुरुष जेसा आचर ण करते हैं, दूसरे लोग भी 
वैसा ही आचरण करते हैं | महापुरुष माने जाने वाले लोग जो 
बात स्वीकार कर लेते हैं, दूसरे छोग भी सग्लता से स्वयं ही 
वह वात अंगीकार कर लेते हें । इस प्रकार जो काम हमारे 
डपदेश से नहीं होता बह महापुरुष के आचरण से झनायास 
ही हो जाता है । सब के ल्लिए कहा गया हैः-- 
सहाजनों थेव गतः स पन्‍थाः | 
यानी सत्र तरह के वादविवाद' को दूर करके उसी मार्ग 
पर चलो जिल पर महापुरुष चले हैं | इस प्रकार महापुरुष 
माने जाने वालों पर ज्यादा जिम्मेबरी है। उन्हें सदा इस 
बात का ध्याव रखना पड़ता है कि सें किल' सार्ग पर चल 
- रहा हूँ और मुझे किल मार्ग पर चलना चाहिए? राजा की 
गराना भी महापुरुषों में है। इस कारण राजा को भी ध्यान 
रखना चाहिए दि में केसे काम कर रहा हूँ और मुझे केसे 
'क्वराम करने चाहिए ? 
भगवान्‌ भरिष्ठनेमि राजपुरुष थे। वे महाराज समुद्रविज्ञय 
के पुत्र थे माता-पिता ने उनसे विवाह करने का बहुत आश्रह 
किया, मगर वे यही कहते रहे कि समय आमे एर सब कुछ 
हो ज्ञायगा | भगवान्‌ के छिए यह अवसर आया और विवाह 
रचाकर उन्होंने पशु-पक्तियों की रक्षा की ओर सब आभूषण 
सारथी को सांप दिये । इस प्रकार की उद्ारता शाजपुरुष में 
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ही होती है और इसलिए यह कहा जाता है कि राजा की 
सहायता के विना घर्म पंगु होता है । 


भगवाद्‌ ने उन जीवों को वन्धनमुक्त करवा दिया था । 
अतएव उसके वाद विवाह करने में किसी प्रकार का हज़ नहीं 
माना जा सकता था | लेकिन भगवान्‌ की दृष्टि में तो विवाह 
करने में हज़ था। भगवान ने विचार किया कि ब्लह्मचये के 
विन्ा काम नहीं चल सकता | लोगों के सामने अहिंसा के 
साथ ब्रह्मचय का भी आदश मुझे रखना है। इसके लिए 
मुझे रुपये ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए । ऐसा किग्रे विना 
लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ सकता । 


सुना है, किसी वाई का लड़का गुड़-शक्कर ज्यादग खाया 
करता था । उस वाई ने लड़के को बहुत रोका, मगर लड़का 
नहीं माना | गुड़-शक्कर ज्यादा खाने. के कारण लड़के के 
शरीर में बीमारी फूट निकली | माता ने सोचा-लड़का मेरा 
कहना तो मानता नहीं है; शिक्षक से कहना चाहिए। यह 
सोचकर वह लड़के के शिक्तक के पास गई ) उसने कहा-आप 
लड़कों को अज्ञरज्ञान ही सिखलाते हैं या चारित्र तथा स्वा- 
स्थ्यरक्षा आदि की बातें भी वतलाते हैं. ! शिक्तक के पूछने पर 
वह वाई फिर वोली-मेरा लड़का झुड़-शक्कर बहुत खाता है, 
इस कारण इसके शरीर में वीमारी फूट निकली है । बीमारी 
होने पर भी यह गुड़-शक्कर खाना नहीं छोड़ता | बाई,क़ी बात 
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खुनकर शिक्षक मे कहा-अच्छा, आज़ तो अबसर नहीं है 
कल इसे लेकर आ ज्ञाना । 

दूसरे दिन वह बाई फिर अपने लड़के के साथ शिक्षक के 
पास गईं | शुड़ ओर शक्षकर अधिक खाने से क्या-क्या 
हानिया होती हैं, यह सच वातें शिक्षक ने उस * ड़के को भछी 
भाति समझाई | लड़झे मे प्रतिज्ञा की-में माता की थआज्ञा लिये 
बिना कभी गुड़ नहीं खाऊँगा। 


वह बाई शिक्षक से कहने लगी--आपने जो काम आज 
किया है, चह कल ही कर सकते थे। फिर कल अ्रवशर न होने 
की बात किस मतलब से कही थी ? शिक्षक ने उत्तर दिया-- 
मेंने स्वयं गुड़ खाया था। जब मेरे ही पेट में गुड़ था वो इस 
बालक को उसके त्यागने का उपदेश केसे दे सकता था ? जब 
मैंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया तमनी इसे व्यागने का उपदेश 
दिय। है! स्वये आचरण न करके दिये गये उपदेश का प्रभाव 
नहीं पड़ता । _ 

इस कथा के आधार पर आप अपने संबंध मेंवियार कर। 
गपसे प्रश्न क्रिया जाय कि आपको केसी पत्ती चाहिए ? तो 
आप सीता जैसी पत्नी की इच्छा करेंगे। किन्तु कमी राम जसे 
बनमे की सी इच्छा करते हैं? आप राम जसे नहीं. वनना 
चाहते तो पत्नी सीता जैसी कैसे चाहते हो ? 
,.. तात्पये. यह है कि जो दूसरे को तो उपदेश देता हे ढेकिन 
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स्वयं डस उपदेश के विरुद्ध चलता है, उसके उपदेश का 
ज्ञनता पर प्रभाव नहीं पड़ता । ह 
शास्त्र में भगवान से प्रश्न किया गया है कि आपके धर्म 


का उपदेश कोीस दे खकता है? भगवान ने इस अश्न का यह 
उत्तर दिया दे-- 
आयमगुत्ते सवा दंते छिच्नतोए अणारवे | 
ते घम्मे सुद्धमावखति पडिपुएणमरणेलिस ॥ 
अर्थात्‌-भेरे धर्म का उपदेश बही दे सकता है' जो आत्मा 
को शुप्त रखता हो । जिसकी आत्मा मेरे धर्म में तन्मय हो गई 
हो। जो दूलरों को किसी काम को छोड़ने के लिंए कद्दता है 
और स्वये चही क्राम करता है, उसका उपदेश केवल ढोंग है । 
अतणएव जो स्वये अपने उपदेश के अद्भुसार चलता हो, त्यागी 
हो, श्रहिंसक हो, सत्यचादी हो, अस्तेयवती हो, न्ह्मचारी हो 
ओर माया ममता से रहित हो चही मेरे धर्म का उपदेश देने 
का पूर्ण अधिकारी है । 
हिन्दूघर्स क्रे विपय में गांधीजी ने एक लेख लिखा था। 
उसमें उन्होंने लिखा था क्रि हिन्द्रधर्म का उपरेश शंकराचाये 
या र्द्व.न्‌ नहीं दे सकते विन्‍तु चही दे सकता है-वही ध्न्दि- 
घत्त का सच्चा स्वरूप वतला खकता दे ज्ञो अहिंसा, सत्य, 
अ्रस्तेय, अह्ययय का पालन करता हो और रिष्पब्थ्रिह हो । 
भगवान महावीर ने जो कुछ कहा वही सीखकर तो गांधीजी 
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ने यह लिखा नहीं है। मगवान महावीर आज से करीब 
५. € कब छः 

अढ़ाइ हजार व पहले ज्ञो वात कह गये हैं, उसकी चास्त- 

बविकता आज भी स्प्रीकार की ज.दी है । 


तातवये यह है कि उपदेश देने बाते को चाहिये कि वह 
पहले अपने आपको अपने उपदेश के अन्लुरूप बनावे। उसके 
वाद ही उसका उपदेश प्रश्माचजत्ननक होगा | रुवये आचरण न 
करके सिफ दूसरों को उपदेश देने वाले उस चाहू के समान 
हैं जो दाल-शाक शादि में डबे रहकर भी किसी चीज़ का 
स्वाद नहीं जानते | अतणव भगवान्‌ अरिष्टनेमि ने सोचा-ममें 
दूसरों को ब्रह्मचये का उपदेश दूँ और स्वयं विवाह करूँ तो 
मेरे उपदेश का क्या सूल्य होगा ! इस प्रकार जनता के सामने 
जीता-जागता उदाहरण रखने के लिए भगवान्‌ तोरणद्वार 
तक पहुँचकर छोट आये | 

जिछ समय दुट्हा बिना विवाह किये लोट रहा हो, उस 
सप्तय बरातियों को कितना खेद होता होगा ? और वराती 
भी साधारण मनुष्य नहीं थे। समुद्रविजय और कृष्ण जसे 
प्रतिष्ठित राजपुरुषों को उस समय जो झ्ेद हुआ होगा, उसकी 
कढ्पना करना भी कठिन है | उन्होंने भगवान से कहा-आपने 
जीवों को बेधनमुक्त कर दिया सो ठीक है । लारथी को आशभू- 
प्रण दे दिये सो भी ठीक है | लेकिन विवाह किये बिना ही 
ज्राप वापिस लेट रहे हैं यह बड़ा श्रनुचित है | ऐसा करने 


से हमारी प्रतिष्ठा में घच्चा लगता है । आप और जीब छुड़ा 
सकते हैं | चाहें तो ओर भी पुरस्कार दे खकते हें | मगर 
विदाह किये बिना ढलोटना उचित नहीं! है। 

कृष्ण जले महापुरुष भी भगवान्‌ से विचाह किये विन्ा न 
लौटने का आप्रह कर रहे थे | ऐसी स्थिति में भगवान्‌ को 
क्या करना चाहिए था ? उन्हें सव का कहना मान लेना चाहिए 
या हुठ करना चाहिए ९ एक ओर ते सव लोग भगवान से 
रूकने के लिए आग्रह कर रहे थे ओर दूसरी ओर भगवान्‌ यह' 
सोच रहे थे कि झुझे परिमित दया ही नहीं करनी चाहिए 
किन्तु संसार में अहिंसा का प्रचार करना चाहिए। प्रत्येक 
काम के लिए क्रियान्मक आ्रादश की आवश्यकता है। इसके 
बिना यथोचित कार्य नहीं होता। ऐसी दशा में में फेसे रुक 
सक्तता हूँ ? रोकने बालों को मेरे उद्देश्य का पता नहीं है । 
इसी कारण से मुझे रोकते हैं ओर कहते हें कि इस प्रकार 
लोट जाने से हमारा अपसान होगा | किन्तु मैं किसी दूसरी 
कन्या से विच ह करने जाता तो ये अपना अपमान समफ्त 
सकते थे। मगर में तो संसार ही त्याग ना चाहता हूँ । त्याग के 
बिना लोगों पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता । आज इन्हें 
मेरा ज्ञाना दुरा लगता है लेकिन जब में त्याग करूँगा तब मेरे 
उपदेश का प्रभाव इन पर भी पड़गा। 

कोई काये स्वार्थ के लिए किया जाता है और कोई पर- 
मार्थ के लिए | भगवान्‌ की जीचनी से यह शिक्षा मिलती है 
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कचादे स्वार्थ के लिए किये जाने वाह्षे काये को दूसरों के 
गञ्मह से रोक दिया जाय पर परमार्थ के काये को नहीं रोकना 
चाहिए । 

भगवान्‌ सोचते थे-थे छोग अपनी ही वात रखना चाहते 
हैं किन्तु में सारे संसार की बात रखना चाहता हैँ । में किसी 
भी जीव की बात नहीं खोना चाहता । इस प्रकार विचार कर 
भगवान्‌ ने कृष्ण आदि सब को समझाया। भगवान ने उत्त 
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सब को किय शब्दों में समझाया था, यह तो नहीं कद्ठा जा 
सकता, लेकिन शायद यह कहा होगा कि में हठ नहीं करता 
&६। मगर दीन जीवों की दया मुझे अपनी ओर खींच रही दे । 
ऐसी स्थति में मुझे किस ओर जाना जाहिए ? 
4 

संसार में बड़ छोगों की दया तो सभी करते हैं लकिन 
गरीबों की-जिनका कोई स्वामी नहीं हे, दया करने वाले विरतो 
ही होते हें। बड़ा दी जो दया की जाती है, वह दया नहीं, सबा 
हें । दया तो दुखी की दोती है । ओर दया करने के दिए जो 
डुखी का चरित्र देखने लगता दे बद्द दयावान, नहीं है । दया- 
बान वह हे जो इसी दे चत्चर को खुधार देता द । 

भगवान्‌ ने सब से ह#हा-दन दुस्वी जीवों की कमगा मेरा 
हृदय अपनी ओर प्राकर्पित कर रहा दे । जगत में हाय-हाय 
मर्चा हुई है | उसी को मिद्ाने के लिए में यत्न करना चआाहना 
है । में श्रापफा अपमान नहीं कर रहा हूं | इस पर भी शाप 
अपना अपमान समझते ६ तो यह आपका श्रम है । 
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ज्ञो गरीव जीचों की दया करते रहते हैं उनकी ओर सभी 
का आकर्षण गहता है | मोरवी के महाराजा से-जो यहाँ उप- 
स्थित हैं, मेरी वातचीत हुई दो मालू० हुआ कि आप दीसों वा 
दुःख पिदाने के 0िए लःखों की सखावत किया कप्ले हैं और 
लोगों को उसका पता भी नहीं चलते दते | जिनके अन्तःकरण 
में ऐसी दया है, उनकी ओर हमारा भी आकपेण होना स्वभ्ा- 
विक है | इसी कारण अ्रहममदाबाद के बदले यहाँ चीमाला 
ऋणना पड़ा है। 


भगवान ने कहा कि में उन दीन-हीन जीवों की रक्षा 
करना चाहता हूँ जो दुखी हैं। में दूसरा विद्ाह करने के लिए, 
नहीं जा रहा हूँ बल्कि जगत्‌ का उद्धार करने ज्ञा रहा हैं| 

भगवान्‌ के इस प्रकार #म्नतापूर्ण आश्रह के सामने सब 
को कुकता पड़ा | भगवान्‌ की आ्तरिक प्ररणा से सभी प्रसा- 
वित हुए। भन्त में सबने कहा-तो सले पधारो | जैसी आपकी 
इच्छा । 


भगवान्‌ हाथी लोटाकर घर पहुँचे। घर पहुँच कर 
उच्होंने एक बे तक गरीबों को यथेष्ट दान दिया। दास देने 
के पश्चात्‌ दीक्षा ग्रहण की । उस समय कृप्ण ने उत्तसे कहा-- 
वाहुदेवों य सं ससइ लुत्तकेस जिशेदियं। 
हच्िकिय गसोरह तुरिय पाव्सु ते दी ॥ 
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अर्थात-हे इन्द्रियों का दमन करने वाले ! में चाहता हैं 
कि आपका मनोरथ पूर्ण हो । 

इस प्रशार दीक्षा छेकर भगवान्‌ दीन-दुखियों पर दया 
करने का उपदेश देने कगे । अगर राजा और प्रजा मिक्तकर 
इल प्रकार सम्मिलित रूप से गरीबों के उद्धार का कार्य करे 
तो वहुत काम हो सकता है | मोरबी के महाराज उद(र और 
दीन-ढु.खनिवारक हैं। कई राजाओं से मिलने का मुझे अचसर 
मिल्ला है, लेकिन जैप्ती उदारता आपमें सुनी है, वह प्रशंस- 
नीय है । आप लोगों को ऐसा दयाद्ु राजा मिला है तो उसका 
सहयोग लेकर कोई सार्वजनिक हित का विशिष्ट काये करना 
डचित है। गीता में कहा है-- 

मा शुत्तः सस्पद देवासमिजातस्य भारत / 


अर्थात--हे पार्थ ! तू देती सम्पदा भोगने वाला है। इसी 
प्रकार आपके महाराजा भी देवी सम्पदा मोगने वाले हैं । ऐसे 
राजा मिलने पर भी झगर इस राज्य में 'अमरपहेड़ा? (हिंसा- 
निषेध का एटद् ) न वजा तो कब बजेगा ? महाराज के द्वार। 
होते वाहे शुम कार्यों के यज्ञ में आप लोग भी कुछ भाग छे 
तो आपको भी लाभ होगा, इन महाराजा साहब को भी 
प्रोत्साहन मिलेग। और दुखियों का दुःख सिद्ध जाथगा | जब 
ज्ञनता गरीबों के हित के कार्यों में ह!थ बैंटाने लणेगी तो इन्हें 
भी यही विद्यार आपया कि यदि में ऐसे कार्या में अपयी 


दू। पाहुपततचव/प आर परषातप | (-(७ 
सम्पत्ति न लगाऊँगा तो फिर किन किन कामों में लंगोऊँगा? 
मोरबी काठियावाड़ में एक विशिष्ट राज्य है। यह विशिष्टता , 
स्वांथे की ओर न खींचे तो बहुत काम हो सकता है! 
भगवान्‌ अरिए्नेमि ने दीक्षा ली । यह समाचार खुनकरः: 
राजीमती को ऐसा आधघात-लगा कि-चह यह - सोचवी हुई 
मूछित हो गई कि जब राजकुमार द्वार से लोडऋर.-चले गये, : 
डस समय से मुझे आशा थी कि एक बार तो वह आएँगे ही ! 
वे मुझे संतुष्ट करके ही दीक्षा छेगे। मंगर उन्होंने मुझसे मिले 
विनः ही दीक्षा ले छी ! यह मेरा अपमान है। इस प्रकार के 
विचार से राजीमती बेहोश हो गई । तब राजीमंती की सखी 
ने उसे होश में लाकर कहा--तुम शोक और विषाद कंयों 
करती हो ! राजकुमार का दीक्षित हो जाना तो तुम्हारे लिए 
आनन्द की बात है! अब किसी दूसरे राजकुर्मार के साथ 
तुम्हारा विवाह हो सक्रेगा। अब उनकी आशा तो नहीं रही! 
यह अच्छा ही हुआ। वेजैसे तन से कालें हैं वैसे 'ही मन से: 
: भी काले हैं। राजकुमारी, जो-हुआ, अच्छा ही हुआ" अब: 
निश्चिन्त हो जाओ। जम कक 


सखी की वात खुनकर राजीमती ने कहा--सखी, चुप 
रहो। ऐसा मत कहो | में उनकी निन्दा सहन नहीं कर सकती | 
वे शरीर से काले दिखाई देते हैं, इंस कारण तुम उनकी उपेक्षा 
कर रही हो। लेकिन मेरी दृष्टि में उनका बहुत महत्व है। 
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काले होने के कारण वे उपेक्षणीय नहीं हो सकते। अगर 
कालापन घुरा है ते आँखों की कालछी-काछी पुतलियों फो 
निकालकर क्‍यों नहीं फेक “ंतीं? स खी, तुम महापुरुषों के 
चरित्र की गहनता को नहीं समझ सक्तीं | जो विषयभोग के 
कीड़े बने हुए हैं वे उनके पवित्र और उद्यध चरित्र के महत्त्व को 
फ्पा समझे | अतएव तुम चुप ही रहो | 
सखी--ऐसा है तो फिर उदास क्‍यों हो ? 
राजीमती-मेरी उदासी का कारण यह है कि पति तो खल्ले 

गये औरए में घर में ही हूँ । राजीमती का त्याग कितना उज्ज्वल 
है.! इसी लिए कहा जाता है-- 

- > न' होते नेम राजीमती तो क्‍या गाते जेन के जती | 

' “शाजीमती कहती है--सखी, प्रभु मुझे जागृत करने के लिए 
ही आये थे। वे मेरे साथ द्गः करने नहीं आये थे । अगर वे 
यहाँ से जाकर किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह कर लेते 
तो दगा समभा जे सकता था | उन्हें कया दूसरी कन्या नहीं : 
मिल सकती थी ? महाराज समुद्रविजय की पुत्रवधू कौन 
नहीं बनना चाहेगी ! लेकिन उन्हें तो विचाह ही नहीं करना 
था। वे मुझे बोध देने के लिए ही यहाँ तक आये थे। उनका 
बोध- मुझ तक एडुंच गया है। उनकी अव्यक्त चाणी मेरे 
कामों. में गूंज रही है ।.वे कह रहे हैं-'में जिस मार्ग पर जा 
रहा हैं। उसी मार्ग पर-लू भी ओ-॥! 
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मित्रो | भगवान, अर्एनेसि ने पूर्ण अहाचये का पालल 
किया था वो आप लोग कम से कम शअ्रपूणे ब्रह्मचय का तो 
पालन ऋरो | यह तो कहो क्रि-पर खत्री माता )! महाराजा 
यहाँ वेठे हैं । आपकी प्रतिश। पर इनकी भी साक्षी हो जायगी। 


परखी को माता मानने में एक बड़ा रहस्य है । जब आप 
परह्षों को माता मानेंगे तो माता का पुच भाई ही दोगा । इस 
प्रकार आपकी बंघचुमावना का सहज ही विकास होग[।। आप 
दूसरों के सुख-दुःख फो भाई के नाते खुख-दुःख | समभने 
लगेगे | दीव-दुखियों की तरफ आपका स्नेह दौड़ेगा। फिर 
आप उनका दुःख दूर करने में लग जाएँगे ओर ऐसा करके 
अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। दीनों को भाई मानने 
पर उनका दुःख सिटाने के लिए किस प्रकार उत्सुकता रहती 


है, यह बात में राजा भोज के समय की पक घंटना का उल्लेख 
करके बतलाना चादइत्ता हैँ । 


राजा भोज अपनी समा में बैठा हुआ पंडितों के साथ विनोद 
फी बात्ते कर रहा था | उसके द्वार पर एक पंडित आया। वह 
पेडित शरीर से दुब्वत था | उलके पाल रुखे थे | मरतक पर 
हम्ती सी चोटी फहरा रही थीं। द्वार पर आकर उरूने पहरे दर 
से कहा-मे महाराज भोत् से मिलता चादत। हैँ । 


पहरेदार ने ब्येवपूतक ऋष्ट -मद्दाराज को और काम ही 
क्या है | बह तो तुम जैसों से मिलने के लिए ही बैठे हैं न! 
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दिन भर में तुम सरीखे खकड़ों आत्ते हैं। महाराज किस-किर 
से मिले ? 
ण्डित-तू आज नहीं मिलने देगा तो में कल या दो दिः 
बाद मिल लूँगा | लेकिन ऐसा न हो कि तेरा कोई अहित हं 
जाय ! तू जाकर राजा से कह दे कि आपके भाई आये हैं 
यदि चह मुझे अपना माई बतलाएँ तो तुम मुझे ले चलना 
नहीं तो मत ले चलना । 
. पहरेदार को यह वात पसंद आई | उसने जाकर राजा रे 
कहा-एक: पुरुप द्वार पर खड़ा है | वह अपने को आषपक 
_ भाई बतलाता है और आपसे सिलना चाहता है।.._ 
, _ राजा भोज कुछ विचारने लगा | थोड़ी देर बाद; मान 
_ कोई भूली बात याद आ गई हो, राजा ने कहा-हाँ, मेरा एक 
भाई है । वही शायद आया होगा | तू जा और उसे लिवा ला 
,. सिपाही उलटे पेरों लौटा.। उसने आगत पुरुष से कहा- 
- आप भीतर पधारिये और सेरा अपराध क्षमा कीजिये । अन- 
ह जान में पुर से भूल हो गई । 
पण्डित -कोई बात नहीं है। यह तो तुम्हारा कत्तव्य ही है। 
यह कह कर परिडत द्वारपाल के साथ राजा के पास 
- गया | पण्डित को देखते ही राजा ने खड़े होकर उसका सुवा- 
, ग़त किया । राज्ञा के साथ सभासदों को भी उठना ही पड़ता 
। बह मन ही मन कहने लगे-यह कोन आया 
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राजा ने उसे अपने साथ सिंहासन पर विठलाया-) सभा- 
 सद्‌ सोचने लगे-चन्द्र के साथ राहु के समान यह सिंहासन 
पर कौन वेठा गया है ? 


सिंह!।सन पर बेठकर राजा ने प्रश्न क्रिया-- कहो, मोसी जी 
सकुशतल हैं ? 


परिडत-हाँ, अब तक तो सकुशल थीं पर आपका दर्शन 
होते ही चहं मर गई हैं । 


. राज़ा-मरना-जीना तो प्रकति का अठल नियम है-। चह' 


किसी के हाथ की वात नहीं है। लेकिन उनका अंतिम संस्कार 
अच्छी तरह करना .) 


पण्डित-मेरी दशा[:आप देख ही रहे हैं | मेंअपनी स्थिति 
के अनुसार अंतिम संस्कार करूँगा ही। पहनी हुईं. इस. घोती 
में से आधी फाड़कर उसके शव पर डाल दूँगा । इससे अधिक 
कया कर सकता हूं १ 


राज्ा-नहीं जी, ऐसा क्‍यों? अपनी मोसी के अंतिम 
स्कार के लिए में तुम्हें सहायता दँगा। 


पण्डित-आप सहायत्ता देंगे तो उसी के अनुसार क्रिया- 

| करे फर दूँगा | | का हम ह 
राजा ने भगडारी को एक हजार मोहरें निकालकर दे देने 
की आज्ञा दी | भण्डारी यह आज्ञा सुनकर आख्चय में पड़ गया। 


क्या विपत्ति के समय सहायता करेंगे ? इस प्रकार का विचार 
करके सम्पत्ति द्वारा' गरीबों की विपत्ति मिशाओ। अगर 
आपने गरीबें का दुःख-द दे दूर करने की ओर ध्यात्त दिया तो 
बढ़ते-बढ़ने खुबाहुकुमार की स्थिति प्राप्त कर सकते हो: 
कहा भी है-- 
परोषकाराय सत्तां विभूतयः | 
मैं महाराजा से भी पूछना चाद्षता हैं कि आप सम्पत्ति के 
त्र हैं लेकिन अपने भाई विपत्ति के पुञ को कभी याद करते 
हैं या नहीं ? गरीवों की सेवा-संहायता करने में ही रूम्पंत्ति 
की सार्थकता है। अतएव कया महाराजा कया दुसरे लोग, 
सभी गरीबों को याद रकख। तुलसीदासजी ने ठीक ही कहा है- 
दया घम का मूल हैं, पाप मूल अभिमान । 
तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में ग्रान ॥ 
अगर आप अपनी सम्पत्ति को दीन-हीन जनों की सहायता 
में लगाएँगे तो वह सम्पत्ति आपकी चिग्सहचरी बच जायगी। 
आप मानव-जीवन को ओर सम्पत्ति को सफल वना सकेंगे 
ओर अपना कल्याण साध सकेंगे । 
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जय जय जिन त्रिभुवन घणी | 


यह भगवान शीतलनाथ की प्रार्थना है | आत्मा परमात्मा 
फो पहचान कर कहता है कि, हे प्रभो | तेरा जय जयकार 
हो, क्‍योंकि तू त्रिभुवन का नाथ है ओर जिन है । इसलिए 
तेरी जय हो | जय हो ! फ 

भगवान्‌ शीवतलनाथ जिन होने के कारण चिभुवन्त के नाथ 
हुए हैं ओर जिभुवत्त के नाथ होने के कारण ही उनकी जय 
चोली जाती है | इस वात पर अगर भलीमाँति विचार किया 
जाय तो शआात्मा को चहुत वोध मिल सकता है । चहिरात्मा 
मनुष्य विचार करता है कि में अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा 
सारे संसार फो अपने श्रधीन कर लूँगा। यह विचार कर 
वह ऐसे ही प्रप॑च में केस जाता है| अन्त में जब वह देखता 
है कि सारे संसार की बात दूर, मैं अपने शरीर को भी वश में 
नहीं कर पाया हूँ तो उसे बड़ी निराशा होती है । वह पश्चा- 
ताप की अःग में दग्ध होने लगता है | सगर उस समय वह 
घणक्तःहो जाता है; जनएव सिवाय: पश्चात्ताप- के और कुछ 
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भी नहीं कर पाता । वृद्धावस्था ओर उसके साथी-रंगी मानों 
उलका उपहास करते हैं ! 


इलके विपरीत ज -विवेकवान्‌ पुरुष इस- वात.का , विचार 
करता है कि भगवःन्‌ शीतल्ननाथ चिश्ुवन के नाथ केसे बने 
हैं? जिश्ुवनन की भ्र्ठ सम्पदा उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुई ? 
नभिभ्वुत्रन की लक्ष्मी ने उनके गले में वरमाला क्‍यों ड.ली ? तब 
आत्पा को ज्ञान होता है कि, भगवान्‌ ने समस्त प्रकार, की 
छाजुचित प्रवृत्ति रोक दी थी कर्मा का जाल काठ कर फेक 
दिया था और राग द्वेष पर पूणे रूप से विजय पाई थी-।-इसी 
कारण संसार की समस्त भ्रष्ट सम्पदा.उन्हें प्राप्त हुई थी । 
कपा जनशाह और कपा दूश्वरे' शास््र, सभी ,एक स्वर :से 
कहते हैं कि राग-द्वपू का समूल नाश किये.विना आत्मा,में .- 
पूर्णता नहीं ग्रा सकती | और जब तक आउन्म। में पूणेता नहीं: - 
आती तव तक चह संसार की समस्त श्रेष्ठ सम्पदा-का अधिकारी... 
नहीं है । जो महाभाग राग-डूप को पूरी तरह जीतकर पूछे .. 
हो जाता है, सारा संसार उसका दाख वन जाता.है और . 
उसकी जय मनाने लगता दहै। इल प्रकार सभस्त संसार... 
अपने अधीन किया जाता है, पर चाहिए प्रयत्न करने, वाला | 
प्रयत्त अपने लिए शआआप ही किया जाता है। एक, दूसरे के . 
लिए प्रयत्त नहीं करता ! 


भक्तों ने भगवान जीन लगाथ की प्रार्थना में कहा है-- 
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जय जय जिन त्रिभुवन धंणी, 
करुणगनिधि करतार-सेश्यां सुरतंरू जहवों । 

हे प्रभो ! आपकी जय हो ! क्योंकि आप चिभ्ुश्ननपति हैं 
और साथ ही दयोसागर भी है। आप केवल्न अपनी ही दया 
नहीं करने किन्तु संसार के सभी जीचों की दया करते हैं। 
'संखार के सब जीबों की दया से प्रेरित होकर ही आपने महंत 
: प्रवृत्ति की है । 

कहा जा सफता है कि जिसने राग-छ्वेष को जीन लिया 
है, उसे किसी प्रकार की प्रवृत्ति में पड़ने की क्या आवश्यकता 
है| ? ऐसा कहने बारां कों सोचता चाहिए कि कोई आदमी 
: अपने पास की चस्तु जगत्‌ के सामने खोलकर रख दे और 
सब लोगों को उस चस्तु से लाभ उठाने के लिए आह्वान करे 
: तो उसकी यह उदारता फया सराहनीय नहीं है ? एक व्यक्ति 
: ने कहीं से रत्त उपाजन किये हैं। वे उसके भणडडार में भरे 
' हैं। लेकिन बह आदमी अपना भएडार खो हक र सब से कहता 
है इन रत्नों से कोई भी लाभ उठा लो | वह यह भी सोचता 
है कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है सो सिर्फ मेरे लिए ही प्राप्त 
' नहीं हु ण है किन्तु संभी के हित के लिए प्राप्त हुआ है । ऐसा 
* कहने ओर समझते चाल्ते व्यक्ति की उदरंता और संतोपबृत्ति 
“कैसी आदश है! उसमें ऐसी जदारता है, इसी कार्ण - तो 
* अपने श्रम से भाप्त ' वस्तु का लोभ वह .दूलरों को दे सकता 
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दै। मान लीजिए--किसी आदसी ने एक महल बनवाया । 
अगर वह सोचता है कि इस महल से केवल में ही लाभ 
उठाऊँ और दूसरा कोई लाभ न उठा सके; तो मानना होगा 
कि उसमें समभाव नहीं है। इसके विरुद्ध दूसरा महल का 
मालिक सोचता है-यह महल झुफे छाया देता है । अगर 
इसके बगल में दूसरा कोई आदमी आकर खड़ा हो जाय वो 
यह महल उसे भी छाया देगा । इस तरह जब सहल में राग- 
द्वेष नहीं है तब में क्‍यों राग-छ्वेप करूँ ? ऐस्न सोचकर घह 
सभी को महल से लाभ उठाते देता है तो कहना द्ोगा कि 
उसमें समभाव है, राग-द्धेष नहीं है । 


सारांश यह है कि अपनी वस्तु का लाभ दूसरे को तभी 
लेने दिया जाता है जब हृदय में समभ!व द्वो | उदाहरण के 
लिए मेघरकुमार की वात लीजिए | सेघकुमार ने हाथी के भत्र 
में जो मेडल वनाया था, उस मडल से अगर उसे ममत्व 
होता और उसमें राग-द्वप की उत्कटता होती तो वह दूसरे 
प्राणियों को मंडल से लाभ न उठाने देता | हाथी में उदारता 
थी, इसी कारण उसने दूसरे जीवों को झ्राश्रय खेने दिया। 

इसी तथ्य को आगे बढ़ाकर देखो कि भगवान ने राग- 
छेप को नष्ट करके भी दूसरे जीवों की दया के लिए महानः 
प्रच्नत्ति क्यों की ! अगर आप गंभीरता के साथ इस बात पर 
ब्िचार करेंगे तो आपको परमात्मा का झप समझ में आ 
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जायगा | आप समझ सकेंगे कि जब किंचित्‌ आत्मिक विकास 
होते पर भी अर्थात्‌ थोड़े अंश में राग-हूैप के मिठने और 
आंशिक रूप से समभाव आने पर आत्मा अपनी वस्तु का 
दूसरों को लाभ उठाने देता है तो जिन परमात्मा ने पूणे रूप 
से गग-छप का नाश कर दिया है, जो चिह्लोकीनाथ हो छुके 
हैं, बे अगर प्राप्त ज्ञान का लाभ दूसरों को-अंधकार में भटकने 
वाले संखारी मनुष्यों को-दें तो इसमें ग्राश्वये की वात ही क्‍या 
है? उनमें ऐसी उद्वारता-अनुक्रम्पा क्‍यों न हो? भगवान 
अपनी इस उदारता के फलस्वरूप ही अज्ञान-अंधकार से 
व्याप्त इस विश्व में ज्ञान का लोकोत्तर प्रकाश कैल्लाते हैं और 
जगत्‌ को आहत करके कहते हैं-'भद्र' पुरुषो! जो शक्ति 
मुझमें है चह तुममें भी विद्यगरान है। साधना के जिस पथ 
का सैंने अनुसरण किया है, उसी पथ पर तुम भी अन्वसर 
दोओ | ऐसा करने से तुम्हारी शात्मा में उच्ची धक्ति का प्रकाश 
होगा जो तुम मुरूमें देखते हो । 

यहाँ एक विचारणीय प्रइ् उपस्यित हॉता दे । जो शक्ति 
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गयान्‌ में है ओर जिसे सवझद ने प्रकट किया है वही शक्ति 


ध ब दव ब्रह्मा व्ाह्ल 
में विद्यमान है तो रूप होत जप ही 
जब सभी में द्िदमान हे तो रूपी होय उसे प्रकट क्यों धहीं 
हक ः 
त्ते? जब अमल >> मिल 
फर पातत + अपर काई बह समझना है कि की झाछ्िपफरमातला 
९ ब्ध हर 3 
६४ बह ५८... ८. _ ५ जला 
मं ह बह हमम-आत्या में रही है ८ बह सयेक्षर गुल मर 
्ि । में कक दादा इ+>+ व बे +झ लि ०5 
छ है डेशरकह डुद्ा है झेदकात्मः और पधरखराणा 
के ्घ्+ नस ५ रे 
हि लक को 
तीय- है । दोनों का स्शमभार आर सुए सुचहसः ८ह ' 
का -् 
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४ फीवयाधिफ & | परमात्गा आपने स्वभाव मे; समस्त शाव- 
गए वा दुग ऋश चुके थे झार आत्मा के स्मभाय पर कर्म के 


धायरह दे । इसे शायरसों के कारण शात्मा की शक्तियों उसी 
पवहदपक गर्त ४8 पाली, जिस प्रकार भेषों के कारण सूय 
पा पादातिक से ज्न नदी धव ड़ होता । एस शिदाना सी घोतित 
बने के हिय की दिरग रे शेषण हाग्यया जाता है। शस्यर्थात 
हे हर्मा समस्या आयर्णों से गीत हो जाता है था परम 
आता चन्परशारमसा 4 और वो शायरणों से सं है व छात्मा 
कि आन पोगों गांगाएँ गपए संकिस यार गह्ी है कि परमात्मा 
हर आया गलती साजातीय टद्य हे | बाहरी सम्पत्ति की 
दल ॥जवत / वर धास्यरि करा म्पति सभी जवां की रामान (| 
सो लििर खिी उीये परमझारमा क्या जारतियित जाते ? इसे: 
बात मे हु हय जा सदाशाी हि यदा- पी गिट-गरंग, मगधय 
(वी दी ती झाब आईद्तिक हवा ही कार्ि में मानते है 


हि शो 
॥ पता हडाला हे हि आग खभी 
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राष्ट्रपति. पद्‌ के विषय में कही जा सकती है और यही समा-- 
धान परप्रात्मा-के विपय में किया जा सकता दे । वस्तुतः - 
जीव परमात्मा घन सकते हैं किन्तु सभी की योग्यता का- 
विकास नहीं हो पाता । आत्मिक गुणों का सर्वान्तिम विकास - 
होने पर परमात्मदशा प्राप्त होगी है। यही कारण है कि सभी “ 
जीत्र वह सर्वोत्कष्ट दशा प्राप्त नहीं कर सकते | फिर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा और आदत्ता में कोई मौलिक -- 
भेद हे जो मिथ नहीं सकता । 

आन्तरिक सम्पत्ति समान होने पर भी सब जीव परमात्मा . 
नहीं वनते, इसका एक कारण ओर भी है। आत्मा जब कुछ : 
विकास कर्ता है और उसकी बुद्धि बढ़ती है तो वह. बुद्धि 
कूदफाँद मचाने लगती है। चुद्धि की इस छूदफाँद को ही * 
आज मस्तिषकशक्कि कद्दा जाता दहै ओर जिसके पास वह... 
ज्यादा दोती है उसकी-तारीफ की ज्ञाती है । उसी. मस्तिष्क- 
शक्ति से चेरिस्टर .लोग एक-एक चात के छिए हजारों - रुपये. 
ले लेते हैं। इस प्रकार आज मस्तिष्क को बहुत महत्त्व दिया. 
जाता है ओए प्रत्येक्न विषय पर उसी को अजे करके विचार: 
किया जाता है। लेकिन आध्यात्यिक शक्ति को प्ररूट करने का - 
फारय केवल दिमागी शक्ति गा मानसिक विचारों के द्वारा नहीं 
हो सकता। वल्कि जो व्यक्ति केवल मम्तिप्क की शक्ति पर 
निभर रहता है चह आत्पा में रही हुई शक्ति को प्रकट नहीं: 
फर सकता | इसका ओआशग-यह-नहीं हे कि आतस्मिक शक्ति: 


१२ ] [ जवाहर किरणावली 
को प्रक८ करने के लिए मस्तिष्क का उपयोग ही न किया 
जाय। मेरे कहने का आशय यह है कि उसे प्रधानता न दी 
ज्ञाय और मस्तिप्क को हृदय के अधीन बनाया जाय। 
मस्तिप्क की अपेत्ता हृदय को अधिक महत्त्व सिलना चाहिए। 
जो ऐसा करता है चद्दी आत्प्रिक शक्ति प्राप्त ऋर पाना है | 
गत्तकल आप तोर पर हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को 
अधिक महत्त्व दिया जाता है। प्रायः लोग मस्तिष्क के कथ- 
नानुसार ही चलते हैं । कल्पना करो कि एक आदमी किसी 
श्रीमंत की लड़की को ब्याह लाया है | लड़की छवीली 
घनी-ठनी है ओर आजकल के फशन के अनुसार रहती है | 
दूसरी ओर उस पुरुष की माता है जो पुराने विचारों की हे । 
अब वह पुरुष किसके अधीन होकर रहना चाहेगा? ओर 
घास्तव में उसे माता के अधीन रहता चाहिए या पत्नी के 
अधीन रहना चाहिए ? यद्यपि उचित तो यही दे कि पुत्र 
अपनी माता के श्रश्नीन होकर रहे किनत देखा जाता है' इसके 
विपरीत ही अर्थात्‌ पुरुष पत्मी के अधीन हो जाता हे | इसका 
प्रधान कारण हादिक विद्यारों का प्रधानना न सिलना ही दे 
चह मनुष्य मस्तिप्क के विचारों से प्रभावित हो जाता दे | 
उसे साचना तो यह चाहिए कि खुसर ने मेरी श्रीमताईओ देख- 
कार अपनी जड़की दी है लक्तिन माता ने क्या गेखकर मेरा 
किया ४ ? माता ने टेबल दहदय की प्रर्गा से ठी सेरा 


च्ीीः 


घालन किया हें | उसने आर कुछ नहीं पेग्ना | हा दिक विद्यागों 
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से प्रेरित होकर ही माता ने मेगे लिए कष्ट उठाये हैं । इस 
प्रकार जिस हृदय-बल के कारण मेरा पालन-पोषण हुआ है, 
डस हृदय को अब भूल जाना कृतघ्रता तथा सूखता है। मगर 
ऐसा विचार कितने लोगों को होता है ? मेरा खयाल है' 
आज पत्नी के अधीन होकर माता की उपेक्षा करने चाले छोग 
ही ज्यादा निऋलंगे । 


मातृहृदय की सभी लोगों ने प्रशला की है । आज्ञ के 
चैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि माता में हृदय का बल 
होता है'। इसी बल के कारण वह सम्तान का पालन करती है 
ओर सनन्‍्तान के लिए ऋष्ट उठाती है। यदि माता में हृदय वल 
: ने होता तो वह स्वयं कट सहत करके सनन्‍्तान का पालन 
क्यों फरती १ कहा जा सकता द्वै कि माता भविष्य संबंधी 
' आशाओों से प्रेरित होकर सनन्‍्तान का पालन करती है। इसके 
उत्तर सें यही कहा जायगा कि पक्षियों को अपनी संतान से 
क्या चाशा रहती है? पक्षी के बच्चे बड़े होकर उड़ जाते. हैं। 
बेन पिता फोपहयानते हैं ओर न. माता को ही | फिर पक्षी 
अपनी संतान का पालन कपों करते हैं? उन्हें-किसी प्रकार 
: की आशा नहीं होती । फिर भी थे संताल का पालन करते हैं। 
इसका एक मात्र ऋरण हृदय-पल ही है । इस भकार माोत- 
हृदय संसार की अनूठी सम्पदा है, अनमोल निधि है| इसी 
कारण सब ने मातृदददय .की प्रशला की है। पहले वालकों को 
- >यह. शिक्षा.दी जाती श्री-- - ॒ 
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टगमग पग टयता नहीँ खाय न सकता खाद । 
उठी न सकतो आपथी लेश हती नहिं लाज ॥ 
ते समये आणी दया बालक ने मां-बाप | 
सुख आपे दुःख वेठने ते उपकार अमाप ॥ 
कोई करे एवं समय बे घड़ियक बरदास |. 
सारी उम्मर थ्ट रहे ते नरनों नरदास ॥ 


इस प्रकार माता ने हृदय-बल से ही अपनी सनन्‍्तान को 
पाला है। इसी कारण बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी । 
लेकिन आजकल के लोग उस हृदय-बल को भूलकर मस्तक 
के विचारों के अधीन हो जाते हैं और पत्नी के गुलाम बन 
कर माता की उपेक्षा करते हैं | यह कृतघ्नता नहीं तो कया है? 

मतलव यह है कि आत्मा में जो शक्ति है वह हृद्य- बल 
द्वारा ही प्रकट की जा सकती है । जो लोग अपने हृदय: की 
उपेक्षा करके मस्तक द्वारा हिलाई हुई डोरी के अमुसार ही 
नाचते हैं वे आत्मिक शक्ति केसे प्राप्त कर सकते हैं ? उस 
शक्ति को प्रकट करने का सामथ्य तो हदय-वल्ष में ही है । 
इसी कारण सभी विवेकवान्‌ हृदयबल की-प्रशेसा करते हे । 
गीता में मी हृदय-वल की सराहना की गई है, लेकिन यह 
बात अभ्यास करने पर ही मालूम होती हे । 


कुछ लोगों का जयात है कि गीता लड़ाई की पुस्तक है | 
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उसमें युद्ध को उभारने की शिक्षा दी गई है | मगर ऐसा होता 
” तो गीता की गणना ऐतिहासिक पुस्तकों में होनी चाहिए थी। 
धार्मिक ग्रेथों में उसकी गिनती क्‍यों होती ? बहुत-से लोग 
उसे धार्मिक अंध मानकर उसका अध्ययन करते हैं। ऐसा 
भी क्‍यों किया जाता ? गीता वास्तव में लड़ाई की पुस्तक नहीं 
है । तसमें आलंकारिक रूप में हयय-वल को प्रकट करने की 
शिक्षा दी गई है | मेण यह विचार तबीन नहीं, वहुत पहले 
का है. और इसे में पहले भी प्रकट कर चुका हैँ । गीता में 
कौरघ-पाएडव-युद्ध की बात भाई है। किन्तु विचार करने 
पर ज्ञात होगा कि वहाँ झालेकारिक रूए में आखुरी शक्ति या 
मस्तिष्क की शक्ति को कौरब का रूप दिया गया है। देवी 
शक्ति या हदयब॒ल को पाणडवों का रूप प्रदान किया गया 
है। इन दोनों में युद्ध कराकर देवी शक्ति अथष्ा हृदय-बल 
की घचिज़य दिखलाई गई है। अतणव गीता युद्ध की पुस्तक 
नहीं दे किन्तु धर्म सिखलाने वाली पुस्तक है। भारत -में ऐसा 
उच्च कोटि का साहित्य विद्यमान है, किन्तु आज भारतीय लोग 
भारत के इस साहित्य की तो उपेक्षा करते हैं और कोई 
विदेशी विद्वान इसी साहित्य का कुछ अंश बोलता है तो डसे 
चहुत महत्त्व देते हैं । कई लोगों को तो भारतीय साहित्य की 
वात पसंद ही नहीं आती | लेकिन जिस प्रकार राम के मंदिर 
में राम की ओर भेरों के मन्दिर में भरों की ही मूर्ति होती है, 
दूसरे की नहीं, उसी प्रकार यहाँ तो भारतीय साहित्य की ही 
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वात्त हो सकती है | फिर चाहे वह किप्ती को अच्छी लगे या 
नलगे। 


गीता के संबंध में येह मानकर विद्वार किया जाय कि 
वहाँ कीरव कांअर्थ आखुरी शक्ति या मस्तिष्क का बल 
है ओर पाणडव का अर्थ देवी शक्ति या हृदय का बल है ओर 
इन्हीं दोनों का युद्ध करवा कर देवी प्रकृति की विजय दिखलाई 
गई है; तो गीता में वहुत चमत्कार दिखाई देगा। पाण्डवों 
के रूप में वहाँ देवी चल की स्थापना की गई है । युधिप्ठिर 
पाण्डव थे | उनसे बन में भी अगर पूछा जाता था कि आप 
केसे हैं, तो वे सदैव यही उत्तर दिया करते थे-आनन्‍्द है। 
इस प्रकार डनक्े सदैव आनन्द में रहने का कारण यही था कि 
उन्हें हृद्य-बवल प्राप्त था | अतएव हृदय-वल को पाण्डवों 
का रूप दिया गया है । यह वात ठीक तरह सम भाने के लिए 
महाभारत में आई हुई एक घटना खुनाता हूँ । 


पाशडव वन में थे । उस समय उनके दिन बहुत ही कप्ट- 
पृवेक बीत रहे थे | यहाँ तक कि भरपेट भोजन भी उन्हें नहीं 
मिल पाता था। उत्त दिनों एक बार धर्मराज सहज ही द्रपदी 
के झौंपड़े में चले गये। उल समय द्रोपदी किसी जंगली 
अन।ज़ को साफ कर रही थी | धर्मराज को आते देख द्रौपदी 
ने उठ कऋर उनका स्वागत किया | धर्मराज्ञ ने द्रोपदी से पूछा- 
देच्ची, क्या कर रही हो ? 
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द्रोपदी--सच कह दूँ? 
: घर्मराज- क्या यह भी पूछने की वात है? सत्य तो 
कह्दना ही चाहिए । 


द्वीपदी--अगर आप सत्य खुनना चाहते हैं तो में कहती 
हैं कि आपका पाप भोग रही हैँ । में राज़महल में रहने वाली, 
सब तरह के सुख भोगने चाली और चीरपत्नी होकर भी 
आज यहाँ जगली अन्त साफ कर रही हैँ । उसे ओपका पाप 
न कहूँ तो क्या कहूँ ? आप ही तो भीम और अजुन को वरा- 
बरग दूयाया करते हैं ! अभी उस दिन की वात है कि दुर्योधन 
फो दूसरे लोगों ने बाँध लिया था । अगर दुर्योधन उस समय 
मारा जाता तो अपना तो दुःख ही मिटता। लेकिन आपने 
उस पापी को बचा लिया | आपने ही विधान किया कि दुर्यो- 
घन दूसरे के द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए। चह अपना 
भाई है । जब उसके साथ श्रपना युद्ध होगा तो वे सो भाई 
हैं ओर हम लोग पाँच- भाई हैं । लेकिन किसी तीसरे के साथ 
युद्ध होने पर अपन एक सी पाँच भाई हैं। इस प्रकार कद्द 
फर ओर अजुन- को भेजकर आपने ही उस पापी फो बचा 
लिया और मुझे यह दुःख भोगना पड़ रहा है ! इसलिए में 
इस दुःख को आपका ही पाप कद्दती हैँ । 

धर्मराज--अच्छा देवी, उस समय सुभे फ्या करना 
चाहिए था ? | 
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द्रोपदी--डसे मरने देना चाहिए था । 


. धमराज-देबी, तुमने अब तक मुझे और मेरे सिद्धान्त _ 

को नहीं समझ पाया। यह मेरा दुर्माग्य ही समझना चाहिए | 

घर्मराज के यह कहने पर द्रोपदी कुछ हिचकियाई । वह 
कहने लगी-महाराज, अगर मुझसे कुछ भूल हुईं है तो आप 
बतलाइए | आपके शब्दों ने मुझे ब्यथित कर दिया है | 

. धर्मराज--तुम मेरे हृदय को तो समभती हो, मगर तुमसे 

फिर-फिर भूल हो जाती है | देवी, आज' तुम ऐसा कद्दती हो 
लेकिन जिस समय मेंने तुम्हें जुण के दाव पर लगा दिया था, 
में तुम्हें हार गया था और तुम्हारे बस्त्र खींचे जा रहे थे, 
उस समय तुम्हारी रक्ता किसने की थीं? उस खप्नयः तुमने 
किसकी प्रार्थना की थी ? क्या उल समय तुम्हारी रक्षा भीम 
और अजुन ने की थी ? वे तो मेरी ही तरह दास बने बठे थे । 
फिर तुम्हारी रक्षा केसे हुई थी ? 

द्रौपदी--उस समय किसी ने मेरी रक्षा नहीं की थीं। में 
ने तव परमात्मा की ही प्रार्थना की थी कि-हे प्रभो ! यहाँ मेरे 
पति और पितामह आदि सभी लोग बटठे हैं । फिर भी मेरी 
लाज जा रही है । इस समय मेरी रक्ता होनी चाहिए । 

धर्मराज--डस समय सच बलों को त्याग कर परमात्मा 
की दरण में जाने से द्वी तुम्हारी रक्षा हुई थी। इससे बही 
नतीजा निकलना अाहिए कि दूसरे सभी बलों का त्याग कर- 
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देमे पर ही ईश्वरीय तत्त्व या बल प्राप्त होता है । । 

दूसरे सब बल त्यागने पर ही ईश्वरीय तत्त्व की प्राप्ति 
होती है, यह वात जन शास्त्र भी कहते हैं । और दूसरे शास्त्र 
भी कहते हैं | यह वात दूसरी है कि कोई किसी रीति से कह ता 
है ओर कोई किसी रीति से; लेकिन कहते सभी हैं। द्रौपदी 
ने जब सभी बलों का परित्याग कर दिया था और वह एकास्त 
रूप से परमात्या क्री शरण में चली गई थी, तभी उसकी रक्षा 
हुईं थी | इसीलिए कहा गया है-- 

छुने री मेने निवेल के बल राम | 

अपदर्सुता निर्वेल भई जा दिव गाहि लाये निज घास । 

दुश्शातनन की भुजा थंकित भई वसन रूप भये श्यास ॥ 

सुने री मेने निवेल के वल राम | 


' द्रौपदी ने जब सब ओर की आशा त्याग दी और वह निवल्ल 
हो गई तथ उसकी आत्मा में तेज आया | आत्मा जब तक 
अपने दप्कृत्य नहीं ागता है तव तक उसे पारसात्मिक, वत्त 
की प्राप्ति नहीं होती | गीगा में कहा हि 

येपां त्वन्तगत पाप जनानां पुरयकर्मणास । 
ते इन्द्रमोहनिमक्का भ्ेजन्त मां हृदजता। ॥ 


आशाय यह है कि जो दप्कत्य नहीं त्यागते थे परमात्मा 
को नहीं भज सकते । वही पुणयेत्मा परमातिश-कों मेज सकते 


जज 
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हैं, जिनके पाप सुकृत्यों के कारण नष्ट हो चुके हैं । जो छोग 
माया के चक र में पड़े हैं वे प्रथम तो परमात्मा को भजेंगे ही 
नहीं, कदाचित भजेंगे भी तो केवल इसलिए कि मेरा अम्तुक 
प्रयोजन सिद्ध हो जाय | ऐसे लोग जिस प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए परमात्मा को भजते हैं, वह प्रयोजन किसी कारण 
अगर सिद्ध नहीं होता तो वे कहने लगते हें-है कहाँ परमात्मा ! 
होता तो अपना परिचय न देता 
वास्तव में आत्मा अपनी भूल तो देखता नहीं दे और 
केवल दूसरों के दोष देखा करता है'। खूय का प्रकाश तो 
स्वेत्र फल जाता है, मगर किसी अंधे से पूछो तो कया वह 
जान सकता है कि खूब का प्रकाश फला हुआ है ! इसी प्रकार 
डल्‍लू और चमदीगड़ भी सूथ के विषय में केया कहेंगे ? वें यही 
कहेंगे कि सूथ॒ तो और अधिक. अंधकार करने वाला है ! 
उसके निकलने पर हमको कुछ दीखता ही नहीं है । लेकिन 
देखना चाहिए कि यह खूय की भूल है या जिन्हें दिखाई नहीं 
देता उन्हीं का दोप है ? इसी .प्रकार परमात्मा को देखने के 
संबंध में भी आत्मा से भूल होती है| परमात्मा शअगर नहीं 
दीखता है तो अपनी थूल के ही काश्ण। अन्यथा. परमात्मा 
तो प्रत्यक्ष ही है | परमात्मा को इस हिसाबी पद्धति से नहीं 
देखा जा सकता कि मेने यह किया है! इसलिए सेश यह 
हराम होना>चाहिए | परमात्मा को देखने के लिए. समस्त बल 
>का त्याग करना पड़ता-है.] .... ०... . .:...... -. ... : .. ८ 
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अर्रात्र द्रे।परी से कदने लगे-देवी | उस समय तुम्हारी 
रक्षा किसने की थी?! ऋकदाचित्‌ मेरे हारा अथवा भीम या 
प्रजन द्वारा तम्हारी रक्षा होती भी तो कया चेसा आनन्द 
थ्राता जैसा आसन डस तरह रक्षा होने में आया .! इस तरह 
पिजार कर सम पास्वविकता को समझो और हार्दिक विचारों 
को भूलकर मस्तिष्क के विचारों में मत एड़ी ।मस्तिष्क सदा 
सांसारिक खुखों की ही खोज में रहता है, दविन्तु हृदय स्याय 
ओर धर्म को ही चाहया दे। मेंने हृदय की प्रेरणा ले ही ढुर्या- 
घन फो बचाया है। हृदयवल-के कारण ही मेंने उसको 
दूसरे के हारा नहीं मारा जाने दिया। दुर्योधन-मल्ते घर्स को 
यूले जाय, अवल्याय के पथ पर चचे आर दुश्तापृण व्यवहार 
करे मगर उसके कारण सुझे तो हृदय बल की शवहेलदा चहीं 
करनी झाहिए ! समसाव का त्याग करना मेरे लिए डचित 
सद्दी है दूसरे की देखादेखी करके गपने सोजन्य को त्याग 
देंगे बाला पुरुष चुक्निमान्‌ नहीं कद्दा जा सकता | दुद्धिमान 
पुरुष प्रत्येद् सनथ अपने ही स्वभाव को देखने हें । किस 
४, यह बताने के लिए तुम्हें एक बात खुनाता हैँ। 


चर 


एफ घाछण गंगा के क्िसारे खड़ा हुआ था। क्विनारे के 
छच्च पर पक गरिड्छ सदा था । यह गंसा के जल में गिर पढ़ा 
पर तड़्फड़ाने सगा | यह देख ऋर शाहाश को दया आ शहे। 
उसने एक पत्ता लेकर बिच्छू फो -उठाया। लेक्रिच दिच्छ हांध 
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एर चढ़ गया और उसने हाथ में डर मार दिया । हक लगते 
ही ब्राह्मण का हाथ हिल गया और बिच्छू फिर पानी में गिर 
पड़ा | ब्राह्मण ने उस बिच्छू को फिर उठाया लेकिन फिर थी 
ऐसा ही हुआ | ब्राह्मण ने तीव-बार वार विच्छू को उठाया 
लेकिन हरबार बिच्छू ने उछे काटा | यह दाल देखकर बहाँ 
खड़े, कुछ लोग कहने लगे-यह ब्राह्मण कितना मूख है! 
विच्छू इसे बार-बार काटता है और यह उसे बार-बार 
उठाता है | उसे मरने कपों नहीं देता ९ 


इन लोगों के कथन के उत्तर में ब्राह्मण ने कहा-बिच्छू 
छापना स्वभाव प्रकुट कर रहा हे और मैं अपना स्वभाव 
दिखला रहा हूँ। जब विच्छू अपना स्वभाव नहीं त्यागता तो 
में अपना स्वभाव कैसे त्याग दूँ ? 


धर्मराज् कहते हैं-देवी, यह हृदयशल का ही प्रताप था 
कि ब्राह्मण ने विच्छू के बार-बार काठने पर भी उसे पानी से 
निकाजना नहीं त्यागा। ब्राह्मण में शगर हृदयत्रल मत होता 
और सिर्फ मस्तक का ही बल होता तो धह भी दूखरों क्री तरह 
कह पिता-मरता दे तो मरे ! बात यह है कि जिसमें छृतय फा 
पल दे यह दूसरे को देखकर अपना स्वभाव नहीं ब्रध्दततता 
है। उस प्राह्मण की तगह यही सोचता है कि जब मेरा डिशोची 
अपना स्वमाव सहीं स्यांगता सो से सी शपता स्थवात फयों 
त्यायूँ ? देती, छुमर्म भी हतसयल है । हृत्यथल ते होता सो 


| 
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तुप दृधारे साथ कष्ट क्‍यों मोगत्ती ९ तुमने हमारे साथ रहद- 
कर बहुत कए भोगे हैं, इससे प्रकट है कि तुम्हें हृदयवल 
प्राप्त है ओर तुम सीता तारा आदि सत्तियों के पदच्िह्नों पर 


बचत रही हो, लेकिन कभी-क्ती कष्ट से घबरा कर ऐसा कहने 
लगती हो | 


मतलब यह है कि गीता में हृदयवल को ही महर्व दिया 
गया दे | हृदयवल न होने अथवा दृदयवल्त पर भस्तिष्कवल 
थी विज्ञय होने पर ही माता का अपमान किया जाता है और 
पत्नी की अधीनता स्वीकार की जाती हैं। यद्यपि संसार मे ऐसे- 
ऐसे नर-बीर भी हुए हैं: जिन्होंने माता के लिए सब कुछ, 
यहाँ तक कि स्त्री को भी त्याग दिया है। लेकिन ऐसे लोग 
भी कम नहीं दें जा स्रो को प्रसन्न करने के लिए माता का भी 
अपमान करने से नहीं छूकते । इस प्रकार संसार में दोनों ही 
बल ६ ओर रहेंगे, शगर हे यह स्मरण रखना चाहिए कि 
आत्मा फा कस्याण हृदयवल से ही हो सकता हे । दृदयपल 
ऐने पर दी दूसरों के कल्याण की कामना श्रन्त करण में जागूत 
द्ोती है | देश, समाज या आत्मा फे खुबार की लगन छद्‌ ब- 
बल्न से ही उत्पन्न होती है | पश्चिमी देशों में यद्यपि मस्तिष्क 
फे बल को धधिर महरव दिया जता हद चोर प्रधानत: उसी 
झआधप खिया जाता है, लेकिन हृदयवल की प्रशंसा तो उन्हें 
भी करयी पड़ती हू । 


खुमा दे, एक असेरिकत पुरुष भारत में आया। एक सार- 
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तीय से उसकी मित्रता हो गई। अमेरिकन अपना छाये समाप्त 
करके अमेरिका ऊंट गया। उसका वह भारतीय मित्र जब 
शअमेरिका गया तब उसने अपने अग्लेरिकन मित्र से मिलने का 
विचार किया। बह उसके घर पहुँचा। साहब डसल समय धर 
नहीं था। उसकी पत्ती ने सारतीय अतिथि का सत्कार कश्के 
डसे विठलाया | भारतीय ने पूछा--साहब कहां गये हें ? सेम 
साहिबा ने कहा--आप वेटठिये, अब उत्तके छोटने में कुछ ही 
समय बाकी है । आते ही होंगे । 

भाग्तीय सज्जन चंठे थोड़ी देश बाद ही डबन्होंने देखा 
कि साहय आ रहे है मगर उनके दोनों कन्यें पर दो कुदाल 
रक्त हैं ओर वे सिद्दी से लथपथ दें। भारतीय सझ्भाम मन ही 


मन सोचने छगे-- भारत में यह इतसे ऊँचे पद पर काये करता 


कु 


था और चड़ टाट से रइता था | यहा! इसका यह ऋसा हालत 


अल मी 425 कप 02.0. श्र हण्स प्र ग्नोक् 
हे ? कपा इसका दीवाला निक्नल्ष गया है ? इस प्रकार सोचते 


० 2 ? 


कक 


३ हक 


हुए वह भारतीय उससे मिलने के स्िए आगे बढ़ । उन्दाने 
साहब का अभिवबादन क्रिया । मगर साहब डससे छझुछ थी 
ने बोलछे। जब साहब की लड़दी मे उन्हें पानी दिया ओर 
साहब स्वतान करके अपनी बठक में आये, तय च् अयते सिन्र 


शो | जो के 
साइताय मसतक्तष ने साहब स पए्छानआप सारत मभ॑ ता 


श्प 
कज्_ के ५ हैँ 


पद पर थ। क्र यहीं इस प्रकार का रहना पदुता दे 
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साहब वोले-एम लोग भारतीयों सरीखे नहीं हैं। भारतीय 
तनिक आये बढ़ कि वास्तविकता को आर अपने असली धंधे 
को यूज जाते है | दम लोग महीं मूलते | खेती करता हमारे 
बाप-दादों का छा है। मे जब मक भाग्त में था; दूसरा 
फाम ररता था| झैकिन जय यहाँ आया हैं तो अपने पेच्रिक 
धध्र में लगा हैं । 
तप्रक्नार की विदारधारा हृदयवल से ही उत्पन्न होती 
है। भारतीय लग हृदयबल को जल्‍री थूल जाते हैं। इस 
फारण जहाँ फोई एल-एल., बी. होता है कि दो-चार 
शादियां मे लिए सी भारभत हो जाता दे। कारण यही 
कि उसका हृदयवल दव जाता 6 ओर मस्तिष्क का वल्ल 
डभड़ झाता है । 
में यह फहना चाहता हैँ कि आपको सोचना चाहिए कि 
माता ने मुझे हदययल से ही पाला है | माता में दृदयवल न 
होता, करुणा न होती, तो बह सेरा पालन क्‍यों करती ? सुझे 
फेक कणों न देदी ! हृदयवतल् के प्रताप से ही बह मेन रोना 
सुनफर पालने के पास दोड़ी आती थी, सब काम छोड़ कर 


रे 


पह्छ सद फारयादर सउगदा धछ!। 

में मद्दाराज़ को याद दिलाता चाहता हैं कि थापद्धी पता 
शापरे लिए पत्र दे समाग दे सार आप प्रज्ञा पे क्षिए माता- 
पिता के समास पं | पन्ने शदसी फरियाद माना-पिता कोन 
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सुमाएमगा तो किसे लुघाणए्गा ? आप प्रजा की फरियाद न 

लेंगे तो कीन खुनेगा ? माता अपने पुत्र को कभी थप्पड़ भी 
भार देती है, लेकिन उसका हृदय तो पुत्र के कल्याण की 
कामना से परिपूर्थ ही रहता हैं और फिर उसे पुलकार भी 
लेती है | इसी परक्रार महाराज ने जो कारागार बना रक्खा है 
वह प्रजा के कल्याण के लिए ही होना चाहिए और जो असुप- 
ताह्य चना रक्‍खा है वह भी प्रज्ञा की भलाई के सिए ही होना 
चाहिए । माता को थप्पड़ भी मारवी पड़ती है ओर पुचचकारना 
भी पड़ता है, केकिम जो भी बह करती है, हृदय की पेरणा से 
ही करती हैं। उसके हृदय में बालक दी एकाव्त कत्याणु- 
कामना ही रहती है' | इसी प्रकार आप थी प्रज्ञा पर माता के 
समान दया रक्‍ख । राजर और प्रज्ञा में जब इस प्रकार का 
मधुर संबंध स्थापित हो जायगा तो भारतवर्ष पहले की ही 
भाँते खुखी, शान्त ओर सम्ुद्ध बच्चन जायग। | देघयोग से ऐसा 
ने हुआ तो सारे संखार में जो स्थिति पेदा हो रही है, भारत- 
बपे उलसे अछूता कैसा रदेगा ? 


७ दे 


मोरधी- महाराज को मेने एक दिम राजा भोज की एक 
दाथा सप्ताई थी | आज्ञ दसरी कथा सनाता ह | इस कथा से 
चिदित होगा दक्ि राहा में दिस प्रकार के दृदयवल की आद 


| 


यगक्ता हैं | 


एक बार राजा भोज घोड़ पर सखबार होकर क्िसी नदी 
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के किनारे बायुसेवन के लिए गये | उन्होंने देखा कि एक 
मज़दूर सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिग्रे नदी पार कर रहा है । 
मज़दूर की चाल-ढाल आदि से राजा भोज न जाने केसे 
समझ गये कि यह कोर साधारण मज़दूर नहीं वल्कि कोई 
विद्वान जान पड़ता है। उन्हेंने सोच्ा--जैसे बादल या राहु 
में चन्द्रमा छिपा रहता है, उसी प्रकार मज़दर के भेष में यह' 
विद्व/न छिपा हुआ है । 

भोज में प्रभाहित की लगन बड़ी तीधब थी । राजा मज़दूर 
के पास पहुँचा। उसने देखा कि मज़दूर की दृष्टि नीची ही 
४ै। उसने मेरी ओर देखा तक नहीं ! राज़ञ। सोचने लगा-- 
जान पड़ता है यह आदमी इन्द्रियों को दमन करने चाला है। 
यह मेरे योले बिना बोलेगा सी नहीं | सुमे स्वयं वात आरंभ 
फरनी चाहिए। भोज फे जमाने में संस्कृतभापा का अच्छा 
प्रयार थ।। भोज स्व॑ये संस्कृतभाषपा का उच्चश्नणी का ज्ञाता 
था | भ्रतरव उसने पद्यपय संस्क्षत भाषा में प्रश्त किया 

कियन्मा।ने जले विश्र / 

यद्यपि अल की गहराई साफ मालूम हो रही थी, फिर भी 
राजा ने सज़ दूर की परीक्ष। कप्ने के लिए प्रश्न किया-'नदी में 
फ्रिनना जल है [! 

गज़रर ने गाज्ञा की भोर देखकर जान लिया कि राज्ञा 


मेरी परीक्षा कर रहा है । यह सोच कर उलने भी पद्म में ही 
उरर दिया 


जहर का. 
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जानुदरघ नराधिष / 
शर्थातू-हे राजन ! जञानु से,वीचे यानी घुटनों तक है। 


यह उत्तर सुनकर राजा समझ गया कि यह पुरुष विद्वान 
दे | अन्यथा पद्च में उत्तर केले देता ? राजा मे फिर सोखा- 
इसकी अधिक परीक्षा करना घाहिए और अधूरे इलोक को 
पूरा भी कर तोता चाहिए। यह सोचकर उसने फिर प्रश्न किया- 
कर्थ सेयमवस्था ते ? 
आअथाोत्‌ू--तुम्हारी यह दशा क्यों दे ? राजा के इल प्रश्त 
के उत्तर में मज़दूर ने-जो जाति से ब्राह्मण था; कहा-- 
न हि से भवाहशा: | ह 
अर्थात्‌ू-खभणी आप सरीख्े बहीं हैं । 
राजा सोचने लगा-इसका उत्तरदायित्व शजा ऐने के 
नाते सुझ एर आता द्वै । इसका दुःख गिटठाना मेरा फेस 
है| यह सोचकर राजा से विद्वान से कहा-यह्द झपने सिर 
- पर का लकड़ी का सारा वदी में फेक दो । राजा का यह कथन 
सुनकर वह सोच सकता था कि फोन जाने राजा कुछ देगा 
भी या नहीं ? कहीं एजा थे हो कि भेरा मांठ का आशा शी 
चआखा जाय | मगरा उसने ऐसा सहीं सो का । उससे यही विद्य' 
क्रिया कि जब राजा भारा फकने को कहता & तो इसे फेक 
दिने में कया हानि हे ? कुछ थे थी देगा तो न सही। प्लेशा एक 
आारा ही सो जायगा | 


हल 
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उससे लकड़ी का धारा नदी में फेंक दिया | यह देखकर 
राजा ने सोच लिया-यह त्यागी भी है और मेरे वचन पर 
श्रद्धा भी रखता है| इसके वाद राजा ने उससे कहाचतुम जाकर 
भडारी से कहो कि महाराज ने मुझे एक हजार मोहरें देने के 
लिए कहा है। वह मोहरें मुझे दे दो । 


राजा के यह कहने पर विद्वान कह सकता था कि ऐसा 
का देने मात्र से कोन हज़ार मोहरें निकाल कर दे देगा? 
आप किमी फो साथ भसेजिये या कुछ लिखकर दे दीजिये । 
शगर उसने ऐसा कुछ भी तहीं कहा । उसने सोचा-भेडारी 
देगा तो ठीफ है, नहीं तो एक चक्कर-ही सही ! इससे ज्यादा 
ओर फया विगाड़ होना है | इस प्रकार सोचकर वह भेडारी 
के पास जाने को चन्न दिया.। दरिद्र वेप में होने के कारण चह 
पड़ी कठिनाई से सेडारी केपास पहुँच सक्रा । वहाँ पहुँचकर 
उसने कहा-महाराज ने हजार मोहर देने के लिए कहा है । 
भेडारो ने उससे पूछा-तुमने पेसा- कीन-सा काम छिया है ? 
विद्वान ने. उसंर दिया-और तो कुछ नहीं किया; महाराज के 
फहने से शपते सिर का भारा नदी में डाल दिधा-है.। .. - 

भडारी- ने कहा-इतने से काम के लिए हजार मौोहरें !: 
दभी एजार मोहरे देखी भी हें ? सीघा-सामान के लिए कटष्दा . 
होता तो दटीक भी था । ऊ्यों यहाँ से ८ * 


विहान लोड कर राजा के पास साया । राजा ही पहले ही 
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जानता था कि इस प्रकार भ्रद्ारी हज्ञार मोहरें नहीं देगा। 
वह तो क्रेचल विद्वान का वेये देखता चाहता था। फिर भी- 
शजञा ने पूछा-मोहरें सिल्ष गई ? 

राजा के इस प्रश्न फो खुनकर किसी दूसरे को ऋोध आ' 
सकता था | मगर विद्वान ने क्रोध नहीं क्रिया । उसने कहा- 
राजन्‌ / कनकघाराभ्यों सवान्‌ सर्वत्र वर्षाते | 
आभास्यछत्र साच्छिने माये नायान्ति विन्‍्दव। ॥| 

अर्थ]त्‌ू--हे राजन ! आप तो सर्वन्न स्वणधार वरसाते हैं 
परन्तु मेरे सिर पर अभाग्य का जो छुत्र लगा हुआ है उसके 
कारण मेरे ऊपर एक भी बूंद वहीं गिरता | दुर्भाग्य का छत्ता 
शंड़ा आ शहा है । 

इस कथन द्वाश ब्राह्मण ने राजा की उदारता की प्रशसा 
भी कर दी और यह भी बतला दिया कि मुझे कुछ भी नहीं 
मिला है । राजा उसके कथन का आशय समझा गया उसने 
विद्वान से कहप-अच्छा, तुम संडारी के पास फिए जाओ । 
उससे कहो कि राजा ने कहा है कि दो हजार मोहरें दे दो | 

ब्राह्मण कह सकता था कि मणडारी ते एक हजार सोंहरें 
तो दी:नहीं; दो हजार वंह कैंसें दे देगा ? लेकिंन- उसने कुछ 
नहीं कहा और झुप्चाप भणडारी के पास जला गया। 

भरणठारी ने उसे दोढोशा आया देखकर कहा-त्‌ फिंश 
शगया | अंश क्यों आये है ?* है 
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प्राह्षण--महाराज्ष ने आपको आजक्ष दी ६ कि आप सुझे 
दी हजार मोहदरें दे दें । ' 

भण्डारी--श्रर भाई, तूने ऐसा क्‍या काम किया है ? 

ब्राक्मए-मेंने दूसरा कुछ काम तो नहीं किया, केवल 
राजा से यह फहा था कि आप तो वरसत्ते हैं लेकिन मेरे सिर 
पर अभाग्य का छत्न हे । बह छुत्र एक भी बंद मेरे ऊपर नहीं 
गिरन देता । 

भण्डारी--ज्ञा, चल यहाँ से | इस तरह कहीं दो हजार. 
मोहरें मिला करती हैं? इतना कहने के साथ ही भण्डारी ने 
सिपाहियों को श्राज्ञा दी कि इसे घक्के देकर वाहर निकाल दो । 


सिपाहियों में दया कहाँ? उन्होंने अपनी आज्षाकारिता 
फीरन दिखला दी। धक्तके खा करके भी विद्धान कुछ नहीं 
योला | उसने सोच्ा-यह मार खाना सी व्यर्थ नहीं है । यह 
मार इन सिपाहियों की नहीं, राजा की है । 

घफ्के खादर भी ब्राह्मण अपने घर नहीं गया। बह सीधा 
पिर शाज्ञाफे वास पहुँचा । राज ने फिर पूछा--मोहरें मिलीं ? 
प्राझण ने भरडारी या सिपाहियों के विरुद्ध एक शब्द भी ते 
फटे एुए यही फट्ा-- 


| 
झा 


छाथये वर्षति पर्जन्ये समें पल्लविता ड्रया 
त्व।य॑ वर्षात पजन्ये सर पल्ल/वता द्रया; | 


अस्माक कर्मपक्षाणंं पूर्वप्नेपत सेत्षयः ॥ 
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अ्र्थात्‌-आप रूपी मेघ से तो मूसलधार बषों हो रही 
है। जिससे वृक्ष पलन्नवित हो गये हैं, जो सूखे थे वे भी हरे 
हो गये हें । लेकिन मेरा कर्मवृक्ष ही ऐसा हें जिसके लिए यह 
वर्षा भी विपरीत फल देने चाली सिद्ध हुई। जैसे वर्षो होने 
पर दूसरे चुक्ष हरे-भरे हो जाते हैं दिल्तु जयासा के पहले 
वाले पत्ते भी खूखकर गिर जाते हैं, इसी प्रकार आपकी वर्षा 
मेरे कर्मचत्त के भी पहले वात्ले पते गिर गये हैं । 
यद्यपि ब्राह्मण ने स्पष्ट नहीं कहा कि मुझे मोहरों के बदले 
मार खानी पड़ी दहे-मुझे मिला कुछ नहीं है । लेकिन उसके 
इस कथन से राज समझ गया कि इसे कुछ नहीं मिला है 
यही नहीं बरन्‌ अपम।नित होना पड़ा हे । यद्यपि ब्र.ह्मण में 
म्रस्तिष्क का भी वल था और हृदय का भी बल था किन्तु 
उसका मस्तिष्कवल, दृदयबल के अधीन था। इसी कारण 
आत्रापषण ऐसी बात कह सका और इसी ले चह इतना थेर्य रख 
सका ।| आप सी अपने सस्तिप्कबल को अपने हृद य-वल फे 
अधीन रक्‍कख और बुद्धि को एक्राग्न बनायें | गीता में कहा है- 
व्यवसायात्मिका वुलिरेकेह कुरुनन्दन ! 
राजा ने अपने सामन्‍्तों को श्राश्ा दी कवि तुम लोग इस 
विद्वान के साथ ज्ञाओं आर भेडारी से कह) कि इस ब्राह्मण 
के चार हजार मोहरं दे दे । इस हरान व कर। भडारी से 
कह देना फिदस पण्डित की परीक्षा हुई थी । इसने लैर्य दिख- 
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लाया हे | इसी के खदले इसे चार हजार मोहर दी जा रही हैं । 

सामन्‍त विद्वान को लेकर भरण्डारी के पास गये। अब 
तो भण्डारी को मोहरें देनी ही पड़ेंगी । किन्तु थेये के बदले में 
विद्वान, को मोहरें मिल रही हैं--मुफ़्त में नहीं । जो समय पर 
घय रखते हैं ओर परीक्षा से घबराते नहीं हैं उन्हें अन्त में 
सफलता अवश्य प्र,प्त होती है । 


सामन्‍तों ने जाकर भण्डारी से कहा-इस विद्वान पर 
महाराज बहुन प्रसन्न हैं| महारात़् ने आज्ञा दी है कि इसे 
चार हजार मोहरेंदे दी जायें। तुम इसे व्यर्थ क्यों हैरान 
परते हो ? मद्दाराज इस विद्वान पर प्रसन्न हैं, यह जानकर 
भगडारी उत्तकी खुगामद ऋरने लगा। उसने सोचा--कहीं 
एसा न हो कि यह महागज्ञ से मेरी शिक्रायत कर दे।| विद्धा 
भंडारी का अशिप्रय समझ गया। उसने भडारी को श्राध्वा- 
सन देते शुण फह-तुप चिन्ता मत छरो | तुमने मेरा अद्वित 
नहों, हित ही किया है | में महाराज से तुम्हारे विरुद्ध कुछ 
गहीं कहूँगा । पहली ब'र ठुप मोहरें दे देते तो तुम्हें उपालंभ 
मिलता कि विना प्रमाण पाये मोहरें क्‍यों दे दीं ? और मुझे 
भी चार हजार के बदले एक ही दजार मिलती। अतदच 
में तुम्दारे प्रति शसन्तु नहीं ६ । इस प्रकार सेडारी के 
पंतु्ठ ऋरफे आ। चर हजार मोहरें लेकर विद्वान पशिदत 
प्रपने घर चल दिये। 


पछ | जवाहर किरणावली 





मतलब यह है कि किसी और के अवगुण थ देखकर 
अपने ही अवगुणों को देश्यसला चाहिए और आपक्ति फे समय 
चैये रखना चाहिए | यह सत सोयो कि हमने धर्म किया 
मगर यह न हुआ, वह ने हुआ आदि | विद्वान ने गाज्ा पर 
भरोसा रकखा तो उसका हित ही हुआ | इसी प्रकार अगर 
आप शास्त्र ओर भगवान पर विश्वास र क्खोगे तो क्या आपका 
हित नहीं होगा ९ अतएव हृदय को मस्तिष्क के अधीन मत 
करो वरन्‌ मस्तिष्क को हृदय के अधीन बनाओ ओर नम्नता 
भधारण करके सहनशील बनो | ज्यॉ-ज्यों आपसें नम्नता आती 
जायगी त्यों-त्यों आपका अधिक कद्याएण होगा | परमात्मा 
की पूजा का यही मार्ग है । कोई इस प्रकार की पूजा मन से 
करता है, कोई वच्नन से करता है, कोई काय से करता है 
ओर कोई मन वचन काय से करता है | कई लोग पूजा का 
अर्थ दूसरा करते हैं मगर भगवतीसत्र में कहा हे कि राजा 
अशिक ने भगवान महावीर की पूजा तीन तरह से की थी । 
जो मन से पूजा करता है बद्द अपने मन में दुगमुण नहीं! रहने 
। वह अपनी देवी सम्पद से पूजा करता दे | गीता में 
वी सम्पद का वर्णन करते हुए कहा दे कि अहिंसा, सत्य 
आदि देवी सम्पद में हैं। दूसरे शब्दों में कद्दा जा सकता है 


से ४4 के 


कि दृदय का बल देवी सम्पद दे आर मस्तक का बल आखरी 


खसम्पद दे | छातप्य सन्कालीन लाभ मन दइखत हृण् हृदय के 


बा >क. हल्का 


बल का बिकास करने की आवश्य कता हे .। भटपएय शक्ति महान 
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शक्तिद्ठे | उस पर पिश्वाल रखकर दूसरे के कल्याण में अपना 
फर्याण यानो ! धीरज रखो। दीन-हीत सत बन्तो । अपने 
श्रात्मवल फो विकसित करो | ऐसा करने से आपकी बह 
सम्पदा प्राप्त होगी, जिसके सामने तीन छोक की समस्त 


भीततिफ सम्पदा नाचीज़ है, तुच्छ है। कट्याणगस्तु ।# 


मोरवी 
इेन्प-१े८ 





कज 


है गं़ारात मोरणीगरेशा, महाराता साथवा घीर रसिकुसार यीरपुर 
की व्परिविति में दिया गया प्याशेयोपे ] 


आत्मा और परमात्मा 


श्रेयांस जिनन्द सुमर रे / 
यहा भगवान्‌ क्रयांसनाथ की प्रार्थना है | आत्मा को पर- 
भात्मा के सन्सुख करने के क्लिण इस पार्थत्ता में प्रबल्ल प्रेरणा 
करते हुए ऋहा गया है कि-हे आत्मन्‌ | तू सो क्‍या रहा है ! 
अरे तू किस मोह में पढ़ा है | तू गफ़लत में सत रह । पर- 
मात्मा का भजन कर । ह 


प्रत्येक आस्तिक मत बाला परमात्मा का भजन करने में 
सहपत है | मगर परमात्मम्जन के परिणाम के विषय में कुछ 
कुछ मतभेद भी पाया ज्ञाता है । उस मतमेद के कारण अनेक 
विवादशस्त प्रश्न सामने आते हैं। उन सब प्रश्नों पर विस्तार- 
पूवेक विचार करने और उनका मिराकग्श करमे के लिए बहुत 
समय की आवश्यकता है। अतएवब इस संबंध में अश्षिक न 
कहकर संक्षेप में ही चिखार क्रिया आयगा | ह 


०. “कह लोगों की- यह कहपना है: कि - संलार में राजा और 
प्रजा का जो स्थाम है. वही परमात्मा और -:कात्मां-का -स्थात 
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ने बनी लव लनीनिला 


है| प्रजा, राजा दी भक्ति ओर उपासना करके भी प्रज्ञा ही 
रहेगी, यह स्वये राज्ञा महीं बन सकती । इस प्रकार प्रज्ञा 
धरा ही रहती है ओर राजा राजा ही रहता है। दोनों में जो 
मिद्गता हे वह सिद्ध नहीं सकती । परसासन्‍्मा राजा की तरह 
है आर आरण प्रजा की तरह है | श्राव्मा, परमात्मा का कितना 
ही प्ञन फयों तु करे, वह परणात्मा बनने में सवेदा ओर 
सर्वधा असमर्थ है । दोनों का एक रूप होना संभव नहीं। इस 
वियार से प्रेरित होकर कुछ दर्दानकारों ने इंश्वर को आत्मा 
पी कोटि से झलग ही रक्सा थे | उनका कहना यह दे कि 
जिस प्रफार प्रज्ञा राजा फो भजती है, उसी प्रकार जगत्‌ के 
जीवों फो परमात्मा का सज़न करना चाहिए | लेकिन राजा 
फा भज्ञन फरने घाड़ी प्रज्ञा, प्रजा ही रहेगी और जिसका 
भजन किया जाता है वह राज्ञा ही रहेगा, उसी प्रकार पर- 
सात्मा परमात्मा ही रहेगा और झात्मा आत्मा ही रहेगी। 
गंभीर तापूर्वण विद्याए किया जाय ओर परमात्मा पचे 
जात्मा के ग्रसली स्वाभाविक ग्रणों पर ध्यान दिया जाय तो 
प्रतीत ऐगा कि यए मान्यता दास्वगमिर्त नहीं है । शात्मा पका 
स्वरूप चेतना छथात शान-दर्शन है। परणात्मा भी चेनम- 
परूप ऐे। परसात्मा रादेदासप्या ब.हलाता 6 इस लोघदा- 
सन्द! पद मे छीव गणों छा सभायेश तोता ढे--( £* ) सकता 
( २) खतस्य पीश (३) राग्द । इस हीगे शण्ों में एक भी 
एसा हटा एसी शात्म में सोझुदर नव हा ।ऊबद आउमत द तो 
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उसमें सत्ता मानमी ही पड़ेगी। आत्मा का चेतन्य गुण अचु- 
भव से सिद्ध है। अगर आत्मा में चैतन्य गुण स्त्रीकार न 
किया जाय तो वह जड़ पदार्थ बन ज्ञायगी | फिर उसे जो 
संवेदन होता है वह केले हो सक्रेगा ? इसी प्रदशार 'आनबन्‍द' 
गुण भी आत्मा में स्वाभाविक रूप से मोजूद है। आनन्द गुण 
आत्मा में न होता तो उसे खुख की प्रतीति केसे होती ? 
. « इस प्रकार हम देखते हैं--अनुभव करते हैं कि परमात्मा 
के सभी गुण प्रत्येक आत्मा में. स्वभावतः विद्यमान हैं | जब 
दोनों में समात्त गुण हैं तो दोनों को सूलतः पृथक केसे किया 
जा सकता है ? एक वस्तु से दूसरी वस्तु की भिन्नता गुणों में 
भेद होने के कारण ही होती है। जैसे जड़ और आत्मा के गुरों में 
भेद है, अतः इन दोने को भिन्न-भिन्न मानना पड़ता है। 
लेकिन आत्मा और परमात्मा के गुणों में ऐसा कोई अन्तर 
नहीं है । ऐसी स्थिति में दोनों में मोलिक भेद नहीं हो सकता। 
आत्मा और परमात्मा में अगर जड़ ओर आत्मा की तरह 
मोलिक भेद होता त्तो परमात्मा, आत्मा के लिए आराध्य नहीं 
होता।, जब आत्मा सवये परमात्मा बने ही नहीं सकता तो 
फिस् परमात्मा का भादंर्श आंत्मा को अपने सामंने रखने की 
आवश्यकता ही क्‍या है ? तब तो परमात्मा का रास्ता जुदों 
और आत्मा का रास्ता जुदा होता। 
“5: कहा जा सकता है किशगरं आत्मा और परश्मांत्मा के 


शुश-समानः हैं: और दोनों एक ही कोटि में हैं तो फिर दोनों में 
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श्न्तर नहीं होना चाहिए। फिर परमात्मा प्राराध्य 'योर 
आत्मा ग्राराधक क्‍यों ) इस प्रएन का उत्तर में अपने अनेक 
ब्याय्यानों में दे चुका हैँ | यहाँ भी संध्तेप में कहता हैँ | बात 
वास्तव में यह दे कि आत्मा ओर परमात्मा के गुणों में मूलतः 
फोई अन्तर न दोने पर भी दोनों के गुणों के विकास में अंतर 
है। परमात्मा वह हे जिसके समस्त स्वाभाविक ग्रण अपनी 
पृणेता पर पहुँच गये हैं ओर आत्मा के गुण कर्म-विकारों से 
प्रान्छादित हैं । इस प्रकार आत्मा और परमात्मा में घास्तविक 
अन्तर न ऐने पर भी उपाधि के कारण अन्तर दे । यह अंतर 
अस्थाभाविफ है, इसीलिए सिदाया जा सकता है ओर इसी 
फी मिटाने के लिए परमात्मा की उपासना, जप, स्वाध्याय, 
संयम श्रादि का आचरण किया जाता है। जिस प्रकाए परम- 
कात्मा उपाधिरहित है उसी प्रकार जीव भी उपाधिरहित होने 
पर परमात्मः बन सकता है। संचरी एक सामान्य जीव दे । 
उसकी संगति से लट कीड़ा भी संवरी बन जाता दे शार इसमें 
भेवरी को फोई ऐसराज़ नहीं होता हे | एसी स्थिति में परम- 
ग्रात्म फा भजन फरने पर परमात्मा चन जाना क्या असंभव 
हू! एला होने में परमात्या फो क्विसी प्रकार फा ऐसराज़ नहीं 
हो सफता । ईश्वर को ऐनराज़ होने का कोई हारण नहीं टे । 
अतपएुव सपेधा दनवाद के फपथनारुसार जीव रूदा जीय ही 


गए रहता दे क्व्तु डपाधिरहित होते ही जीव परमात्मा रत 
जाता है। 
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अलवत्ता, परमात्मा वनने के लक्ष्य को सभी जीव एकद्म 
प्राप्त नहीं कर लकते । कोई-कोई महापुरुष ही ऐसा कर 
सकते हैं | लेकिन लक्ष्य तो लब का वही होना चाहिए | लक्ष्य 
एक ही होने पर भी सिद्धि तो किसी-किसी को ही प्राप्त होती 
हे । सब को सिद्धि प्राप्त न होने पर भी लक्ष्य को भुक्काया नहीं 
जा सकता | आदश को गिराया नहीं ज्ञा सकता। अगर 
आदश को गिरा दिया जायगा तो अनेक खराबियाँ उत्पन्न 
होंगी | उदाहरणार्थ-क्नड़के जब पढ़ने के लिए पाठशाला में 
जाते हैं. तव उनके सामने अन्तर दनाने के लिए जो लिपि पुस्तक 
रखी जाती है, उसके अनुसार सभी अक्षर नहीं चना सकते | 
चंसे अक्षर तो फोई-कोई ही चना सकता दे। लेविःन इसी 
कारण क्या अक्षरों का आदर्श घटाया जाता दे ? जिस प्रकार 
अप्लर्ग का अ दर्श नहीं घटाया जाना, उसी प्रकार परमात्मा 
यनने का आदर्श भी नहीं घटाया जा सकता | श्रतणव कादशे 
को अपने सामने गखकर परमात्मा बनने का प्रयत्न करना 
चाहिए। प्रयत्न करने पर कभी ने कभी सिद्धि होगी ही । कहा 
भी हे-- 


निकजन्मसेसिद्विस्ततो यानि पर्स गातिस | 


इस यान को ध्यान ४ रंखायादा प्रयम्म करने जाना चाहिए 
जिससे आत्मा कली परमात्मा बने से । प्रयत्न दिस प्रकार 
दुग्से रहना चाहिए आर साइना कसी रखनी चाहिए, इस 
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धान को समझाने के लिए एक आदर्श श्रापक्रे सामने रखता 
। युवराज: को तो इस आदर्श पर खास तौर से विचार 
फरना चाहिए, क्योंकि यह आदर्श क्षत्रियों का है ओर युव- 
राज भी क्षत्रिय दे | ज्षपिय शब्द का श्र्थ इस प्रकार क्रिया 
जाता ६-- 

इताव-नाथाव प्रायते-इति क्षत्रः, वदस्यास्ताति ज्ञत्रियः | 

जो विपत्ति में पढ़ नष्ट हो रहे 8, उनकी गा करना 
क्षात्रधर्म है घोर जो इस घर्म को धारण दरता £ उसे श्षत्रिय 
कहते हैं। ज्न्निय में घीरता होती दे । वीरता के तीत प्रछार 
४--( ९ ) रजीगुणी घीरता (२) सतोगणी वीरता आर 
(३ ) वमोशणी वीरता | कई छोगों का कहना दे छि शराब 
पीने से दीरता शाती है, मगर इल तरद्द श्राई हुई बीर्ता 
तमोगुणी चीरता दे । कइदयों का कहना दे कि हथियार तो 
रखना ही चाहिए । ज्ञो एधियार न रफ्से बह कसा वीर ! 
किन्तु एथियार फे सद्दारे जो चीरता होती दे या रजोगुणी 


2 7) 


हि 


4 
28 


र्ता हैु। पानी कु त है कि सतागणी धीरता इन दाना 


अन्न, 


रताञों से बढ़कर है । सताशु्णी धारता के सामने रजो+ 
थी सार तमाशुणी वीरता हुच्छ द । व्थिर्णी से भी प्रकाश 
2 रू हक ५॒ हर जो 3: बी. 

दाता ६ झार दीपद था प्रदाश करता है, लफिन खथ थे: प्दा शा 


दे बर। कोए था प्रकाश हटा दर सपादा। शसयां प्रशार 


| 


75 


शमोरदी के सदाराधइ:मार इस स्यास्यान में टपध्यत थे | 
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जगत्‌ में रजो गरणी और तमोगुणी बीरता का सन्मान भत्ते ही 
किया जाय लेकिन सतोशुणमय वीरता की बराबरी यह दोसनों 
च्रीरताएँ नहीं कर सकतीं । 

कल में ने मस्तिष्क ओर हृदय के बल के विषय में कहा 
था | मस्तिष्क का बल, चाहे वह केसा भी क्यों न हो, 
हृदयबल का सुकाबला नहीं कर सकता | मस्तिष्क के बल 
वाले ऐसे भी हो सकते हैं जो जल को थल और थल को जल 
भाग के रूप में पलट दें, लेकिन हद्य-बल के बिना क्षण भर 
भी जगत्‌ का काम नहीं चल सकता। माता में हृद्यबल न 
होता तो मस्तिष्क के वल वाले व्यक्ति का जन्म ही केसे होता ! 
उसका पालन-पोपण कौन करता? अतएव स्पष्ट है कि जगत्‌ 
के लिए मस्तिष्कवल् की अपेक्षा हृद्य-बल की अधिक आब- 
श्यकता है । मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि संसार में 
मस्तिप्कवल की आवश्यकदा ही नहीं है । में यह कद्द ता हैं कि 
मस्तिष्क के बल को हृदय के बल के अधीन रहना चाहिए । 
जैसे माता, पुत्र को अपने अधीन रखकर उसकी उन्नति करती 
है उसी प्रद्मार मस्तिष्क वल को हृदय-बल के अधीन रखकर 
विक्रसित करना चाहिए | माता यह कदापि नहीं चाहती कि 
मेरे पुत्र की उन्नति न हो | वह उन्नति चाहती है ओर इसी- 
लिए शिक्षा दिलवाती है, मगर रखना चाह ती है अपनी अधी- 
नता में | वह अपने बात्नक का निरंकुश होना पसंद नहीं 
करती । यद्द बात. अलग है कि आज़ की शिक्षा का; ठेग बदला 
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हुआ है ओर माताएँ भी हसी ढँग से प्रभावित होकर ऐसी ही 
शिक्षा दिलवाती हैं, लेकिन जो कुछ भी वे करती हैं, पुत्र की 
टित-झामना से प्रेरित होकर ही करती हैं | फिर भी माता 
अपने नियंत्रण में ही श्रपने पुत्र को रखना चाहती है। इसी 
प्रकार मस्तिप्फवल को विकसित तो करना चाहिए लेकिन 
ट्दययल की अधीनता में ही। उस पर सदेव हृदयवल का 
निरयेत्रण रहना चाहिए। 


प्रचचन-माता का आपके लिए यह आदेश है कि मस्तिप्क 
फे बल फो हृदयवल के रियेत्रण में रक्खो । हृदयवल वाले में 
फेसी उदारता होती है ओर हृद्यवल के होने पर फ्या होता 
१, यह समभने के लिए एक उदाहरण लीजिए । यह उदाहरण 
जगत्‌-भान्य है | गमचन्द्र को फीन नहीं जानता १ उन्हीं का 
उदाहरण छीजिएः-- 


रामचन्द्र जब योग्य ग्रवस्था के हो गये तो प्रज्ञा उनका 
राज्याभिपेक देखने के लिए लालायिल हो उठी। लोग सोचने 
छलगे--महारात् एन्‍्हें राश्यस््सा क्‍यों नहीं देते ! इस तरह 
की गाते नगर में ऐो रही थीं कि इतने में ही एच यान हो गई। 
महरात् दश्ार्थ हो फरपने सिर परे सफ़ेद बाल नजझ्ञर झा 
गया आग धह भी कान के पास । याल सफेद देख्पार दशा 
रख सोनने लगे--यह घाल फया संदेश दे रहा दे ? यह यारा 
गानों कह रहा है कि--राज्ञाए राजपांठ छोड़ कर संगयान्‌ का. 
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भज्ञन करो। अब संसार की प्रतृत्तियों से निन्नत्ति लो | यदि 
तुम निव्वुत्तिन लोगे तो दूसरे लोग भी यही सोचेंगे कि संसार 
में कोई आनन्द है; तभी तो राजा से संखार नहीं छोड़ा जाता: 
ओर इसी कारण राम के योग्य हो जाने पर भी राजपाट उन्हें 
नहीं सॉंपते हैं ! 

आप लोग अपनी संतान के सामने कया आदर्श उपस्थिते 
करते हैं ? अगर आप संताम के सामने त्याग का आदर्श 
रकखगे तो संतान थी त्यागशील बनेगी। इसके विपरीत अगर 
आप' सवये स्वेसार को ज्यादा पकड़े रहे तो संतान का ज्यादा 
पकड़ना स्वाभाविद्त ही है । 


सफ़ेद वाल को निवृत्ति के लिए सूचना रूप मानकर राजा 
दशरथ ने सबेरे ही अपने सलाहकारों को एकत्र क्रिया और 
ऋहा-यद्द सफ़ेद वाल सुझे निनक्षल होने की सूचना दे रहा 


हे । अतणव में चाहता हूँ कि अगर आप लोग सहय्त हों तो 


कल ही राम को राज्य सोपकर राज्य-काज से निश्चत्त- हो जाऊँ। 


राजा ने जो कुछ कहा, वह क्षिले नापसंद हो सकता था 
सभी चाहते थे कि राम राज़ा हाोँ। छोगों क्रे मनोरथ रूपी 
त्रेल के लिए राजा का कथन आधलनरूप हो गया। सब ने ए क्र 
रुबग से राजा की वात का समर्थन किया। शाज्ञा ने राज्या- 
स्िप्रेक की तेयारी करने का झादेश दे दिय्रा और झागला दिन 


झंमिपेक के लिए नियत कर दिया-।-- कक 
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पद्दले के ज़माने में, राज्याभिपेक या विवाह झादि के अवब- 
सरों पर श्राजकल की तरद्द आडस्बर नहीं होता था| अ्रतएच 
तैयारी में श्रधिक समय भी तहीं लगता था। प्रायः एक ही 
द्विन में सारा काम निवटा दिया जाता था। इसी फारण राजा 
दशरथ ने फहा दि सब तेयारी कर ली ज्ञाय ओर फल सचेरे 
ही राम फो राज्य दे दिया जाय | इधर खय निकल्तेणगा, उधर 
रामचन्त्र राजसिंहासन पर बेठेंगे। 
.. रामचन्द्र के राज्याधिषेष्ठ का समाचार सारे नगर में 
फैल गया। रामचनद्र के मित्र इस समाचार से फ़्ले न समाये.। 
फोई. सोचने लगे--प्रश्न हमारी पाँचों उंगलियाँ थी में हैँ 
फोई कहने लगा--हमारी सात पीढ़ियों की दरिद्रता श्रव दूर 
दी ज्ञायगी। स्वार्थी लोग ऐसे-एसे फारणां से ही बर्ड़ों के 
'ताथ मिन्नता रखते हूँ। राम के ऐसे मिन्च सोचने लगे-में 
सब से पहले पहुँच कर बधाई दूँ तो मेरी विशेषता दे ! 
इस प्रशार सोखकर वे राम ये; पास पहुँचे। उस समग्र | 
राम किसी गंभीर चिन्ता में झबे थे। थे अपने फर्तब्प के विपस 
में गिचार कर रहे थे। वे लोच रदे थे कि शामिर सेरे जीवन 
« शा उश्श्य फ्या हु ? थे राजसिह्ठासन का शलेपस छान या. 
जनता पी सेया करू १ राज्सका धारा जनता का फोर विशप 
 इपकार तटीं ही सफता। जञमलाधारण- के उपकार थे लि 
योगसशा णरपेसित दे । लेकिन मात फोपुन-से मार्ग पा हयन 
लखन फरना साएए ९ 3. 8, 
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. शं॑मचन्द्र जेंव विचारों की तरंगों में बहते-वहते स्थिर न 
हों पाये तो उन्हें सीता का ध्यान आयो। सीता से फेहनें लंगें- 
सीता, तुम मेरी धरम पत्नी हो ओर राज्य करते हुए भी आंध्या 
त्मिक ज्ञान रखने वाले महाराज जनक की पुत्री हों। अंतंएव॑ 
में तुमले पशमर्श चाहता है| कद्दो मेरे जीवन की लंचय क्‍्य। 
होना चाहिंए ? 

सीता के बदले दूसरी कोई होंती तो चंटपट उत्तर देंती- 
प्रांसनाथ, र।जा बन कर आनन्द भोगो और मेरे लिए ऐसे- 
ऐसे जेवर बंनंवा दो ! लेकिन सीता तो सींता ही थी । उंसंने 
ममप्नतापूवेक कहा-स्वॉमिन, में आपकी दासी हूँ | में आपके 
संबंध में कया कह सकती हूँ ? फिर भी इतना निवेदन अवर्धेय 
करूँगी कि आप जैसे असाधारण पुरुष के द्वारा कोई अखी- 
धारण-अलोकिक फीये होता ही चयहिण, जिस ले आपके आदेश 
की संन्मुंख रंखेने से जनता का कह्यारंमार्ग सरल हों जाये। 
जगत में इस समय अधर्म फेला हुआ है। जनता में धर्म 
जाग्ृतिं उत्पन्न करेने योग्य कोई काये हो तो अच्छा हैं। 
राम ने अपने जीवन का ध्येय निश्चित करने के लिंए सीता 
ले सलाह ली थी। कया आप॑ भी कंभी अपनी पत्ती से इत 


कर 282... वश 2 कक अटरक न 3 को पक “0 


संमान उदार हों ओर आपकी एतनी सीता के समान आरप॑की 


सहायिका बने तो इस संसार में सीता और राम के अनेक 
जोड़े दृष्ठिगोचर होने लगे। 


>< 
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सीता फा विचार खत लेने के पश्चात्‌ राम ने लब्मण के 
सामने भी घटी समस्या उपस्थित की । लक्ष्मण चोले-मे और 
पुछ नहीं जानता, सिफ थापकी श्राता जानना चाहता हू | 

पको सलाह देने की योग्यता मुझमें नहीं ६ फिर भी 
आपने पूछा दे तो यद निवेदन करना चाहता हूँ कि साौसला- 
रिक प्रपृत्षियों में तो सभी फँसे रहते हैं । आपके छारा कोई 
धान काय ही होना योग्य दे | झापके हाथों जगत्कस्याण का 

फाये न हुआ तो फिर किसके हाथ से होगा 

एस प्रकार सीता ओर रूदमणु वी सम्मति सफर रामचद्र 
ने निश्चय किया कि कल पिताजी से निवेदन कर दना चाहिए 
फ्रिमेंनिवृत्ति में ही रदना चाहता हूँ. में राज्य संबंधी झमदों 
में नहीं फेसना चादता । 

इधर राम ने यह सोचा झार उधर उनके मित्र आ घमके | 
मिनी ने उन्हें प्रसप्षता के साथ चचाई दी | रामचद्र ने चधयाई 
फ उत्तर में कए-मं राज्यबल चघहश नहीं करना चाहता मेरी 
इ्य्छा योगवल प्राप्त करने की दे । राज्य सैमालने के लिए नो 
भेरे दूसरे भाई है ही। में राज्य लेकर फ्या घा्ेगा ? झाध्यय 
है कि दूसरे भाहषयों के होते एए पिताजी ने मुझ राज्य देने का 
प्रियार क्यों फ़िया ? 

पिमल बंद बड़ 'सनुद्दित एकू | 


६) पिज्णदक चल 2५७ बे कद 
. पन्षट दह्यय बढ्ाहू 


_ इद __ | जवाहर किरणुंवर्लों_ 





' इस निर्मल चंश के लिए एक मंत्र कंलंक की बात यही है 
कि छोटे भाईयों के होते हुए भीं बड़े की राज्य दिया जाता हैं। 
राज्यं तो छोटे कों दिया जाना चाहिएं। ४ 


राम का.यह विचार कया आपको पसंद आता है ? चाहे 
आप पसंद करें या न करें, मगर धर्म का मार्ग त्याग और 
उदारता ही है । कहा भी है-- 


या निशा सबभूतानां तसयां जायाति सयमों | 
यस्यां जाभति भूतानि सा निशा परयता मुनंः | 


._ अर्थात-जगत में फँसे हुए लोग जिसे अन्घकांर कंहते 
हैं; ज्ञानी जन उसे प्रकाश कहते हैं ओर जगत्‌ के लोग जिसे 
प्रकाश मानते हैं, योगी उसे अन्धकार समझते हैं । 
.. इस प्रकार स्वेसांधारण में ओर ज्ञानियों में भेद दे । 
जब तक मस्तिष्क में ओर हृदय में भिन्नता रहेगी तब तक 
ज्ञानियों में ओर आप में भिन्नता रहनः स्वाभाविक हैं। जब 
आप मस्तिप्क को हृदय के अधीन कर लगे तो बहुतेरे विवाद 
स्वतः शान्‍्त हो जाएँगे। 
राम का कथन खुन कर उतके मित्र सोचने लगे-यह 
अद्भुत वात है | राज्य. के अधिकारी आप. हें। छोटे भाई 
राज्य केसे पा सकते हैं ? | 
राम ने कद्दा--यह ठीक दे कि में बड़ा हैं ओर इसी कारण 


॥ 


बस 
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यह भी ठीक है कि राज्य म॒झे नहीं मिलना चाहिए। बडप्पन 


ललेम १ नहीं, देने में हद 


राम के छुछ मित्रों ने समझा, राम में ञ्राज पायलपन 
क्षागया दे | इनसे भविष्य में क्या थ्रा्या की जा सकती है ! 


शतण्य वे निराश हो फर धीरे- घीर खिसक गये | कुछ सरल- 


हुदय मित्र बेटे रहे | उन्होंने कद्ा-आपके विचार अतिशय 
उदात्त दें | मानवीय चुद्धि जिस ऊँचाई पर पहुँच नहीं सकती 
उस पर श्राप श्रनायास ही ज्ञा पहुँचे दें। निस्सन्देद आप 
असाधारण पुरुष दें आर आपके छारा जगत्‌ का मद्दान्‌ 
फरयाणु होगा । 

राम ने फहा-मुझे प्रसन्नता टे कि मेरे विचार प्रापदकी 
समभः में सही हे | देखना तो यह दे कि मेर विचार क्रिया- 
न्वित दोंगे या नहीं ! 


प्रातःफाल ऐमने पर रामचन्द्रजी प्रतिदिन की भांति पिता 


फो प्रणाम करने गये। वहाँ देखा कि सारा मामला ही बदल 


क- 


भैया एँ । रानी फंशेयी ने किस प्रकार बरदाद माँगा, यह 
पात प्रसिद्ध है । 5 मदारध्स दशरघ को इस सांस के वाग्ण 


पछा घर हगा कि थे यह।श ए। गये उसी समप्य राम- 


घन्द्र चही प६चे | पिता को मूछित »ैस राम सोचने लगे 


#-3द स्तार ८ लए इस्य जला शादल्ा भाग ६१४०३ र-राम 
दष्गमन प्रध्म चार हाय भाय | 
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येरे होते हुए पिता को किसी प्रकार का कष्ट होना मेरे लिए 
कलेक की बात है । यह सोच कर उन्होंने पिता को आवाज 
दी | आवाज सुन कर दशरथ ने आंख खोलीं और रा को 
पेख कर कर बन्द कर छीं। राम ने सोच्चा-पिताजी को कोई 

| आधात लगा जातन्न पड़दा है | उन्होंने अपनी दृष्टि पीछे 
फेरी तो वहाँ कैक्रेयी वेही दि खाई दी। शाम ने उसे प्रणाम 
क्िय्रा । बह बोले--माता, मैंने अभी तक आपको देखा नहीं था 
और इसी कारण प्रणाम बहीं किया मेरी भूल के लिए ज्ञमा 


कीजिए। में यह जानना चाहता हूँ कि पिताजी आज दुखी 
क्यों हैं 


राम का कथन खुन कर केकेयी ने रुखाई के साथ कहा- 
रास, तुम सिश्भाषी हो और तुम्हीं क्यों, तुम्हारे पिता और 
तुम्हारी माता ने भी मीठा बोलना खूब सीखा है। परन्तु में 
अब सीठी बोली के शुलावे में आने बाली नहीं हूँ । 


यह अप्रत्याशित उत्तर खुन्त कर राम को बहुत दुःख 
डुआ | वह कहने लणे-माताजी, आपने क्लिस आशय से यह 
बात कही है ? में अपना अनिष्द करने वाले के प्रति भी 
ऊड़क भापण नहीं कर खकता | फिर आप तो मेरी माता हैं.। 
आपस कटुक बात केसे कह सकता हूँ? आपके कहने से , 
सास होता हे कि आपके सामने सेरा सीठा बोलता आपको 
अुलावे में डालना है । मगर ऐसा समझया अ्रम है। आप 


शाला गोरे परयात्मां ] [ ७१ 


किमी भी समय मेरी परीक्षा करके देग्व लीजिये कि क्‍या में 
शापको भुलाधे में डालने के लिए मीठा वोह रहा हैं 

ककेयी ने कहा--अच्छा, तुम बताझो कि महाराज ने 
मुप्ते जो बर दिया था उसे मांगने का गुझे अधिकार दे या 
नहों ? आर में अपनी इच्छा फे शनसार वर मांग सदती 
था नहीं ? 


धन 


राम-हाँ, श्रापफो घर माँगने था खविफाश ऐ शार शाप 
शपनी इच्छा के अनुणार ही घर मांग सकती 


र। 

कैपेयी--मेरे घर मॉगने थे; फारण ही रहाराज सकछित ए 
गये हैं। का पूछ छो दि इन्टरीने सुभू घर संगम के छिए फटा 
था या नहीं? प्यार इनके फहने से ही गे घरे मा है या 
नहीं | ज्ञय इसके फंएने से ही बर माँगा दे तो में फोर तुण्छु 
पीज़ तो फ्या माँगनी ? मेने भरत ये लिए शब्य माँगा है । 
लेकिन महाराज भरत को शायद इस योरय सही समझते । 
सेमय है, फोई इसरा छारण भी ऐो इसी से सारा भछि 
ऐ। गये हैं। मेने था। भी फू दिया कि जाप का दीसिए -- 
भेंदे धर्म छोड्टा | पर दे ऐसा भी गयीं हहने खीर दुश्ग शपस 
श्हेटें। 


+ पैसे 8 च्यूः नम न ््क् 

फटी या यह स्पष्वीक्र झे खमशेण गा प्रेक्‍प एण । 
कद अमल कह कल जम 
पी पोचने लगें--फिसी शशशय पह्षि 3. प्रशाव “ही पा 


नि चर 


ते सह परे गोगा दे । इस सी पति दोमे से पेश सेह लग्प सर ए! 
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७रऐे | (जवाहर किरणवंत्री 


ऑन अनननाा 


बनीनीत-न- 


रा हो जायगा, जिसके संबंध में मेंने कल निश्चय किया था। 


अहर्य शक्ति किस प्रकार अपना काम करती है, यह बात॑ 
ध्यान में रखनी आपहिएण | शाप यहां बेठे हैं। आपके लिए घर 
एर कया सोजन बन रहा है, आपको पता नहीं है | फिर भी 
जल शोजन के बनने में आपकी अदश्य शक्ति काम कर रही 
है। अतएव अदृश्य शक्ति पर भी विश्वास रखना चाहिए” 

केकैयी का कथन सुनकर रास ने कहा-- 
सुन जननी सोड सुत बड़भायी, जो पितु मातु चरण-अनुरागी | 
तनय मात-पितु पोषनहारा, दुर्लभ ज॑ननि यहीं तंसारा ॥ 
भरत ग्राण॒ग्रिय पावहिं राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहिं आजू। 
जां न जाउ बन एस हु काजा, प्रथम गनिय मोहिं मृढ़ समाजा॥ 


'शम कहते हैं--माता, यह बरे माँग कर आपने: मुभे 
: भाग्यशाडी बनाने का प्रयत्न किया है | माता कौशल्या ने तो 
मुझे जन्म ही दिया है, लेकिन आपः मेरा उत्थान कर रही हैं. 
साता-पिता की आज्ञा का पाह्मन करना पुत्र का धर्म है। जे 
ऐसा करते हैं वे अवश्य 2 सद्भागी हैं। फिर आपकी यह् 
आशा तो मेरी इच्छा के भनुक्लूल ही है । है ० है 
-- कया आजकल-के - लड़के थी  साता-पिता के बच्चन क 
- पालत केरने का ध्यान्त रखते हैं ? उचित तो यही दे कि माता 
- पिलात्अपना धर्म पाले ओरः पुत्र आपने घर्स-का -पालनःकरे 


धात्मा और परमात्मा | [ छरे 
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कदधिल्‌ माता-पिता अपना घर्म छोट दें तो फण इसी फारण 
पुत्र की भी अपना घर्म छोड़ देना चाहिए? एक ने श्रपना धर्म 
याग दिया है, यद देख कार दूसरे को श्रपना धर्म नहीं त्यग्ग 
देगा चाहिए । राम कहते हैँ कि जो पुणयव'न्‌ ऐोगा बही माता- 
पिती की कराता पा पराजनन करेंगा। फ्योंकरि माता-पिता का 
माहिय भी कुछ कमर नहीं है । जन शासों में कि माता 
हमनगुद के समन है। उपनिपदा में भी पाहा 


0 पीके 


मातृदेवों थच क्षितरदेयों भ्रठ धयाया। दे / गे | 


इसप्रदयार ज़नशारम खार उपन्पिए द नो एक ही घात कट्टते 
हैं। पास कहने का ढेग तो लग हो सकता दे लेकिन सच्ची 
पात तो सभी स्वीकार फरते ै । 

शग मे करेयी से पा माला, आपने जो कुछ छिया 
उसमें सेरा हित ही समाया एशा है) फदाचित्‌ शापके धर 
गंगमे से मेरा सहित ऐसा तो भी माता-पिता की प्याह्ा फा 
पालन करना की मेरे भिए उचित ऐोता । गीति पहली ऐिन 


धर 26०९६ 
जो सपने से यदे हैं, उनदी छाशा शयणव की मानना 


सात ए। किए बहा घाशा हारे रमथिए्श ऐ घारिे शहमिकार 


< | *र 
है।। गुंशजनत ही पता हे पति सेट एयर दी:सेए एरा पिणारश 


री 


कर॥ बुत हुई ऋषिफकार सती ५। 


७९ | [*जवाहर 'किणाव्ती . 





बह सेन्ता. कभी विजयी सेहीं हो सकती:जो-विना सोचे- 
लगझे- अपने सेनापति:की आज्ञा -का “पालन ' नहीं करती। 
लेन्ता को यह नहीं-देखना चाहिए::कि आज्ञा चित हैवा 
पहीं ? उसका एक यात्रःकत्तेब्य: आज्ञा ःकाःपाजत करना'है | 
खेद है! कि आजकर्ल हमारे देश में उच्च अ्रणीःके अलुशासंतत 
की बहुत कमी है'। अनुशासन के आअभात्र में कोई सभी देश, 
लमाज' या-वंगे -उच्चतिः वहीं कर सकता :अधिकीारीःका 
कसव्य है कि बह अपनी बुद्धि को-जाग्रृत रक्खे और सोचे 
कि कहाँ कितने अनुशासन की आवश्यकता है; पर जिन्हें 
अनुशासन को पालेच कंरनों है उन्हें तो 'पालन केरना ही 
चाहिए । पहले भारतंव् में यह माना जाता था कि जिन्हें 
हमने बड़ा साला है! उनकी आशा हमारे लिएं' पालनीय हैं । 
“शम कहते हैं+>'मातां; संसार में पुत्र तो बहुंत होते हैं 
'झ्ंकिन माता*पिता की ओजा “का पालन करने बाल! पुत्र 
विर्ला ही होता है | 


एस प्रकार का पुत्र उन्हीं माता-पिंवा को प्राप्त होता है 
जिन्होंने पू्े जन्म में*अच्छा लंप किया हो । पुण्य के उदय से 
'ही-घामिक पुत्र: की प्राप्ति.होती है । जो माता-पिता नीम के 
'समानः हैं वे आमः के समन पुत्र कैसि पा- सकते हैं (आम 
'सरीखा पुत्र पानें फें खिए: खुदा की शास: के: समात " बसे 
खांदिए । 


आज जैह, प९ध। | 2 7 25 
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की. 


शर्रश यह दि कि पुत्र को भाता-पिता की फगता 
पालनी ही घाहिए, क्योंकि "उसका पुप्र॒ पर महान उपक्राश 
#१8ाजंगसष्र में कहा दे कि पिता, माता प्यार घर्माचाये 
है उवदाश से उरिन होना काटिन दे | 

राग फफ्रेयी से फाते हँ--प्रापन मेरा हित ही किया £ । 
एंड बात मुझे शतिशय प्रसाप्नता देने बाली है । बह यह 
कि मेरे प्रशप्रिय खाता भरत फो राज्य मिल्तेशा । में भर 
शाजहय फो सदर प्रकार से निष्केटक प्यार प्रभावशाली यनारे पं 


५ हर हि 


हिए झदधघ का स्यथाग फरवईे प्ररुलतापृर्द क यन-वाल व.न्या। 
गेंतेते काम के लिए नी अगर बन ने ज्ञाऊंगा तो परछे सिर 
पे मूह शिना जाऊँगा । 

शाह फ्या छोड फे सुख रे; लिए घष्टा हुः्ख भागता ६ ? 
शगर पोए घड़ा हा पर भी उोटे था; लिए मु से नही भाग्या 
ते पह छा फाहे फा है | यह तो बसा ही घटा 8 जरसे घंटे 
पका पृछठए बड़ा एता है ! 


है मर [0) ५, रा ह+- दमा मे ॥+- हो हट £8। जे सकी 
उप राग, तुरदाग धाता रे सिटास गो महुस ई  गरार 
सार दिपगी रे, | र्मंण छाने पर ही मासूम शाणथा । 


शध--रिस्मा घत्त पर सो, में ही गयी खातों की रे या 


$ 


शबर घर धुरा। शाप धाडूत एर ऐ किए ड्रग ह। झाइप 


न के “के. छा ४; 
मिल मे पघियाशी की समतछीो सूप । 


शाह बा गाए ना शामपर इिदी एएर ने एट एए राम मे 


७छ५ए्‌ | | अबाहर /कराषाउणजा 


न नजलत 
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पिया को जाय्रत करके कहा-पित्ताजी, आप दुःख क्यों मना रहे 
हैं? माता . के मन में जो भेदभाव झाया दे वह उत्पन्न तो 
आपने ही किया है । आपके लिए में और भरत उसी प्रकार 
पान हैं जिस प्रकार दोनों नेघ समान हैं | लेकिन आपके 
चित्त में हम दोनों को लेकर भेदभाव उत्पन्न हुआ | इसी से 
आपने सुझे राज्य देने का विचार क्विया | आपके मन के भेद 
भाव ने ही माता के मन में सेदभाव उत्पन्न किया है | खर, जो 
हुआ सो अच्छा ही हुआ है, यह मानकर आप डठिये ओर 
चिन्ता न कीजिए । आपकी चिन्ता तो मेरे ल्षिप ही है न ! 
लेकिन जब भुझे ही चिन्ता नहीं है तो आपको चिन्ता करने 
की क्‍या आवश्यकता है ? 
रेडियम धातु बहुत सूल्यव/न्‌ मानी जाती है। कद्दा जाता 
है कि उसकी एक करी भी बहुत-से रोग मिटा सकती है. | 
जिसकी एक कणी भी ऐसी है, डसका पहाड़ अगर किसी को 
मिल जाय तो कितनी प्ररून्नता की गत हो ? राम का यह 
अनूठा चरित रेडियम के पदाड़ के खमान है। अगर आप 
इस खारें पहाड़ को अपना सकें तच तो घ.हना ही क्या है ! 
अगर यह संभव न हो ओर इसमें से एक करी भी अद्दण कर 
ले तब भी इहलोकिक और पारले;किक कल्याण हो सकता है| 
आपने राम-चरित में से थोड़ा--ला भी अंश चरहरा किया दे। 


इस बात की साक्षी यह है कि आप को किसी भा प्रकार के 
भंगड़े के कारण कचहरी में न जाना पड़े और किसी भा रोग 


पात्गा मोर परमात्मा | [ ७७ 
करे कारण गस्पताल में पर न रखना पड़े । साथ ही कब भापके 
एिय या मल दूर दो जाय ओर शाप नप-त्य;ग की हपनाें 
तथी यह ज्ञामा जा सपाता ४ फि झापने राम के चरित्र से कोई 
शिप्ता टी दे । 

शाम का हघन खुनकर दशग्ध चकित रह गये | मन ही 
गन या फटने लरे-राम के व्यप्विम्स की उँेचाई का पता शाज़ 
सगा  याः तो मन में जाने में भी कए नहीं सम्भते  ग्राज्ञ दी 
मुझ साख म हुसा कि राम सापारण गसुप्य नहीं द | 

राध गाता-दिला शादि यो सग्धातर यन-पास मे लिप 
घंग गिधे। राधग फो जन केस के बाद यह अवध में दोट । 
इस यीस शाज्य का संयालन भरत पर ते रएे, मगार शास थे; 
दास सन पार भरस झपने फो राजा नहीं समझते थ फ्ग्तु 
राप का दाल शासकर, रास देता स्मरगे य.रते शुण, गम फकी 
भार से राज्य फा काये चलाते थे | गाग ने शायर जप धर 
पी बाहाग पृछी ले। प्रत्रा बाते छर्गा>्थापरे दियोग वा दुः्प्य 
तो थे ही, ऊेपि.स जए सनक गाउयब्ट घरधा का प्रप्न 5. था! 
तो भग्स शापसे पू छ फम नही निय ले | सर्नजी ने सापयत 


कं बह ५ ५ 
श्गरण सर गे राज्य आखायाई, शनएय राज्य की संपदा भा 


एसशुर्भी हे गए ए धार प्रज्ञा भी सकाधर पे 

में युसशञ्ष से पाएता € कि यह चरिल धापरे फिए दि्े.८ 
रुप मे इययासी है | रसे याद रशिए । राम के. चन्ति वी धाद 
श्प्पपर राएथ बरसे पाह पप सही बच्णा। फ्झएय स्पढा 
शम्त की सम्रग 3 पर फेंगर झपईे घसे पा पहन पर इसी 
में तद दत पस्याए है । 


८53 ८5: / 
बपात्त बनाम समस्पात्त 
प्रणमूँ वासुपृज्य जिन नायक, सदा सहायक तू मेरा | 

यह भगवश्न चासुपृज्य की प्रार्थना है । इस प्रार्थना में 
प्रकट किये गय्रे भावों को चही समझ सकता दै जो पूरी तरह 
प्रार्थना करता है या जिसने ग्रार्थना की ७ । ऐसा ही व्यक्ति 
प्राथना के भावों के विषय में कुछ कह सकता डै। प्रार्थना के 
संबंध में कहना चहुत चाहता हैँ मगर इतना समय कहाँ 
श्रतएव संक्तेप-में ही अपने विचार प्रदर्शित ऋश्ता हैँ । 
. इस प्रार्थना में आत्मा की नोंध हे। साथ ही इसमें यह 
भी बतलाया गया है कि आपके प।स कोल-कीन-सी चीकज़े 
ह्वं.0 अर्थात्‌ आपकी -तिजारी में जो चीजें हैं, इस प्रार्थना में 
उनकी नोंध की; गई है। आप आअपनी चीजों को देखकर यह' 
विश्वास कर सकते हैं कि -यह नोंध कैसी सच्ची है। तिजोरी 
की संभालने पर इस नोंध -की सचाई आपको स्वत+ विदित 
होजायगी। । 


इस प्रार्थना में कहा गया है कि संसार में. प्रधानतः दीने 
प्रकार के दुःख हें। फिर उनके अन्तर्गत अनेक दुभ्ख हैं । 


दिश्ी गनास सखोधि | [८६ 


ज् 


से>राग, घोर, आग, राजा था शबम्य फाहणों ले उत्पन्न टोने 
पाले बु/्ख माना प्रकार के दे । होगे अमर देन दुखों फो 
पार से आया एुओसातनसे हैं; लेकिन शासी कहते हें कि 
प्रस्तय में हमणा घीज शात्मा में ही ब्िद्यमान रएसा ४ | उसी 
पीज्ष से दुध्खों की उत्पत्ति होती है । 5४ बिना युलागे दादी 
से नहीं धाते। श्रतएय दुश्खां से घबरान की झरामदयपशा 
नहीं है । उत्चित यह दे कि झागे हुए दुःखों से हम यधथासंभप 
शाभ उदा ले । 


फिसी ध्यापारी दुशामदाए फे यहाँ कोई ग्राएक  भाषश 
बदुक- पठार भ.परण पार; फिर भी दुकान दाग का छागर छत 
हो जाय कि इसद द्वावा मुझ छुछ छाभ होना खनव है, सा 
फपा दुशानदार इस प्र।हछ पर एड पागा / फया यह झाहरएः 
की पाती नी सुफप्याप सहन सट। #ऋर ऊूगा (-इसपका एव 
माष कारण यहा हे कि धघापाएं इरू प्राएक पे ढदारा रूपना 
खाम शगभता है। इसी सत्य इगोपाशा शपद प्राहश के, 
छा क_छ्ता का स्ययावर करता ह !। शा यपन द 5 पतन घ। 
उगय 594 शील फ्रग शिक्षित होने ये आर्य काटा 


बाहख १ू। प्योर पी दीया खा्धज हम 7४8४ फ्रशए पार हू, 
हरे हि 


६8 > थ श्न्जम्ा हा _्ञ + ् 
एप है, इन्ट से गंदे व तस्द् 5 ए शबले फिपादया दाह; 


कलक ह। एहर ही उसी यहा साथ आशप नए हशशा ? 
हूंका! कटरओ धह हू मि स्व या  भे हाश शा 5 रे ऋषमा 


द० ] [ जवाहर किरणावली 





लाभ माच लिया है। अतणव इस प्रकार बॉलने वाले ग्राहक को 
थी अधदर के साथ बुलाया जाता है । 


दुःखों के विषय में भी यही बात कही जा लकती है | अगर 
जाप मान ले कि दुःख मेरा हित करने वाले हैं और यह दुःख 
मेरे बुलाने से ही आये हैं, तो फिर दुःख के कारण आपको 
किपी प्रकार की घबराहट नहीं होगी। यही नहीं बल्किवे 
प्रिय जान एड़ूृगे। 


कहा जा सकता है कि दु'खेां को कोई नहीं. बुलाना 
खाहता। दुःख तो बिना बुलाये आप ही गल्ले पड़ जाते हैं । 
ऐसा कहने वाले ले गछरा दिच्चार नहीं किया। अपध्य का 
सेवन करने से रोग उत्पन्न होते हैं और रोग दुःख हैं। अगर 
कोई मनुष्य जान-बूककर अपथ्य का सेबल करता है तो क्‍या 
वह दुःख को आमंत्रण नहीं देता ? ऐसा मन्नुष्ण किस मुँह से 
कह. सकता दि कि मेंने दुखां को बुलाया नहीं है ? कुपथ्य 
का सेवन करने से जो बीसारी भाई है घह्द बुलाने से 
ही आई है | इसी वात को जरा-और आगे बढ़ाकर .देखिए। 
आध्यात्मिक दृष्टि से जो दुःख के कारण हैं. उत्तका सेवत्त 
'फरता क्‍या दुःख बुलाना नहीं दे ? फाम, क्रोच, लोभ और 
'मोह- आदि दुःख के कारण हैं। आखरी प्रकृति को अपने शन्‍्तः- 
करण में स्थान देना दुःख को निर्मेत्रण देमा है । जब आत्मा 
कामं-फ्रीज आदि विकारों के अधीस “हो तो सोखता खादिए 


सम्पाते ) 


् 
4 
र 


थे बनाग 


है 
फ्चन 


स्स 


हैक 


डिि 


जा 


की 


का 
् 
5 
है च 
५+ 
्् 
तो 
जा 
व 
५ 
पर 
पर 
गा 


गय छ। 


पाए ध्यण 


हे 


! 
६ घाएिए 


| 
पथ 


. 


जता 


य्गा 


हा 
श्र 
$8] 
० 


न 
| 


का 
क्पु 
घर 


छ 
] 


सदा मान पर रोना 


। हगो पुरुष हापने 


५ 


यहा खास 


रा 


कर ही 
न 


प्रकना फया 
हि 
प्‌ 


श्र 


5 8)। 
एड 
ब्दर 


्ा 
रः 
न्‍- 
न 
डा $॥| मस्त 


रि 


ध 
] 


मप 


क्षय कहा जा 


झामप्रि 
पार 


पर 


5 


ऊ_ 
+ 


घयाश ज्र यह श। 


च् 
नदी. 
स्पछ्छ 


प्र 
ये 
५ 


हल 
आदमी मे 


बम 
(4 


झ्प 


शर भा 


_ 


3+ 


फी 
६ चुलाना 


बढ 


त््त 
०9 
११ 
है 
गज 
ग् 


साशारए 
रे 


(्‌+ 


५८ हा इुला 
32 


श्ने 
पपात्त घाद ए 
कट 
ष्त 
|| 


ई 
शत पर रुप 


। 


त्त्‌ 
शा 
| घापऊ 


प्‌ 


बे 


ध 


ते थार या हा थे 
श्र 


। 


, 


शा, रस पर छाप 


त्नेशा 
छा पर गाने 

सी 

बा 

फ हैरत कु 
का 

| 
छा 


| 


ग््छ् 

दि 
जानता ; 
पुला 
| खसदासा | 
ग्री ई. 


क्‍्व शायर 
( 


भी पहनी 
श 
हि] 

शा पे ररए 


+ 


श्ि तु 
छः 


४ 
के 
कत 

शा 

मे 

किक 
३ज्ञाप 
ह्ण ट् 


रै 


नेट 
प्रधमाार पे | 


लाभ मां 


, जे धर्पाक्त का सम 


शः 
ढू 

५ 

५ 


ञ्‌ 


जय पिप 
(8 & 
प्श्था 
जल 
ध्त्थ 


गदृ 


४ उत्त 
५, 
। 
छ्नि 
$ै| 
ड़ 
रु 


प्र 
शा 
टन 

| 

प्श 


ब्रश | ' (| जवाहर किरणांवली 





फही रात सत्य है' तो उलका पालन करने के त्तिए आवश्य- 
ता: हो तो सर्वस्व. समपण कश दो । जहाँ विश्वास हो जाता 
है वहाँ प्राण ही समरपण कर दिये जाते हैं, तो फिर दूसरी 
बस्तुओं का तो कहता ही क्‍या है | भक्तों को परमात्सा पर 
विश्वास. हो गया. है, इती कारण वे कहते ढैं-- 
तन 'धन प्राण . सम्पी प्रभु ने |. 
इन॑ पर वेग रिश्लास्थां राज || 
आज म्हारा संभव जिनजी रा । 
हित चित्त से गण गास्यां राज || 
एस प्रकार विश्वास करके कुबोनी के लिए तेयार रहना 
' ख्याहिए। 
प्रकृत में कहना यह है. कि जो विपक्ति आती है. घद्द आपकी 
घुलाई हुई ही आ्राती है; इस तथ्य की नोंध इस प्रार्थना में की 
गई है और साथ ही यह वतलाया गया है कि जो विपत्ति 
तुम्दारी चुलांई हुई ही आई है, उसे सम्पत्ति बनाओ । विपत्ति 
फो सस्पत्ति बनां.लेने फा उपाय हे विपश्वि से नहीं घवराता। 
किसी भी ज्ञण मत भूलो.कि. यहः विपक्ति सेरी ही घुकाई हुई 
है। यह याद. रखकर विपत्ति में भी प्रसन्न रहो । ऐसा करने 
प्र आप विपन्ति.को सम्पत्ति बना. सकेंगे । 
में जो वात कह रहा हूँ उसे शास्त्र का समर्थन प्राप्त है 
'. धा््रानुसार जब सोमल ब्राह्मण ने गज़सुकुमार मुनि-के मस्तक 


लत 2. 
'डाति बनाम संम्पति | £ दरै- 


] 


दस ए्ग रख ही थी, उस समय फ्या बजखुकुमार यह माने 
है कि साइन ने यह आाग रख दी है ? नहीं। थे साचते थ कि 
या थाग में भायपंण और प्रामंघण से थाई है । श्रगर मे 
धगवाम प्र्प्रििसि का सश्या शिप्य तो एस विपसि का 

पक्षि बना लेगा मेरा काव्य है| ऐसा करके ही म॑ धग- 
एम दा सजा शिप्प चने सफूँगा ।इत प्रकार सोचकर उन्होंने 
छोमल ये। समिक भी दोग नहीं दिया। अतः विपक्ति उनके 
70 सम्पत्ति भ्रम गई । उसी विपत्ति के द्वारा वे सिद्धि प्राप्त 


$ 
पर स५:। 


म्िष्री | में कहता रहूँ जार आप खुनते रहें, यह पयात्त 
गहीं । जा सुना है उसकी खत्यता पर विश्वास जमाकर 


5 शणल में लाना सावश्यक है | खुनते-छुनते तो चहुत दिये 
) भय हैं । गज़सुकुमार मे एक ही दिन उपदेश सुबा था . 
एश पिम पपदेश सुनते ही बह विश्क्क हो गये और दीक्तिल 5; 
४९ । उन मत्याल भगवान्‌ के उपदेश को क्रियारूप न 


हे 
६५७ हज कर 
३३ 5 ।ग 


ह छेण। उसी दिल्ल उन्होंने दिपक्ति को झ३- 
डजा पावर के विशिए मच द्वारा सस्पस्ति के रूप मे «५ < 
रम उश्श्य सफहा कर िया | भार 

कप रु ऊश्णमे चपहुत समय द्दो गया है | पिर ना ३४ 
परस्कयों पा थी मधुर नहीं बनना खकते . "पर :२ 
3४ परमात्मा सदा सहायक हू । हीं देगी 


४ 5 आर घपस 


क. हि 
शाप 
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चि 
७ 25 रज 
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पिपशिजा कल धन होने की शक्ति नी चाहिए आर 
र ॥ परमात्मा पर पिद्वयास होना चाहिए । 


घिव्लि को सम्पत्ति बनाने के छिए यह आवश्यक हे कि 
विपज्षि आने पर उसे पीठ नहीं दिखानी जाहिए बिक श्रग्य 


दागी ए आर उसका सामना करना चाहिए। मुर्क 
संसार ले निकलने का मार्ग दिखलाने बाते ओर गेरे परमोप- 
हातादि सुलि श्रीधासीरशामर्जी महाराज ने अपनी संसारावस्था 
| छ् घटना सुना: थी। बह इस प्रकार ६ | उन्होंने कदहा- 
जद मैं संसार में था तो एक बार जगह में करोंदा खाने गया। 
यहा एक बाघ से भद् हो गई । मेने सन रखखा था कि बाघ 
प्रयर्नी हृष्टि मिला देने पर घबाधच शआाकागण नहीं 
घर ता । मेने एटा ही किया | कुछ देश तक तो साध मेरे सामने 
गाए रहा, लगिन गिमार कर घचदत्ा गया | मेने यह 
भी छुना था कि बाध लदकारन पर खागने आता है । यह 


पाधम पता नद्य खत्य हू, यह देखान फे हिए मन प्रक्क बार 
[0 


४ हे राहुकारा | वा छूटींग मारकर फेेए सामने झा गया। 
भेगग्न में सो इुद्ा कि अब बुर फैसे! फिर भी शिम्मन की 
इतर पड थी सर बाद की दृष्टि के झपनी श॒प्रि सिला दी | 
तार कड़े गल्यपता रात आस्था टी देर दाद अत दिया। 
मेने मत में * श-किदी सरछ मे चला ज्ञा | छा में न॒भे नहीं 
दाऊद | बाशदाएा हदा मे हापत मर छोटे आया | 


१3 रुक ५ रस आर आ० अक्क खा # जेड- 73 कपल आहट + 


_'नयहए/पमाका अर 


पार्ता 


कि + 
02% 
हज 


# 


ये प्रा याध भी स्यमना से 


हु 


]॒ 


्‌ 


का 


एड पीकर दारय चलते 





का. है कल 30, बट हर 
रथ |$4 हर प्र ३ # किन म्र्क्ष काला रा कं ४ 
६. [5 कह फैल दूए हैंह.. ॥ 9» ६४ 5 आ (+ 
(रब के पट श्र & $ कक कैज ६०.० हू 
हम ५ सु यु 3 ०5 2 डक ० का हज 
बज धु "या है न्‍> पिच बूथ (६ रा] १5 हा (48 
* हन्‍ | पर का काजल खत ढ0 कक हर [' कब्ज सु 
ध् «वि पुर ५० हि कष्ट # ४ कर ६ 
2अउमि ब्क कस हैक व. ऊऊ 
हे क्‍ कं नल | श शा कैब जे हक हे 
न नए. बे कृपा कक इक किस अन+.. # % कक हर के 
लि 522 की डरा 'नक *ट 4) ३5] कक ध् कक 
| का १ कर ह इक 2. कर 47० 
न की कि कहे 7 पर और ६+. ७ परत ७ 
न का बार श्र व फज.. ऐुे. ॥६ 
भड ०७ पे एड जे कद ५५ 
हा आल के च िक ३५ ४० 
पी हि लि $६ तह है. ४०७ | प्र 7 
कक ४ हा 54 ६0. ४ $9) 7 5: कै 2 
प्त ऋ ६० औैनल है) न रु छठ “2 
व की पु ही ; (6: 
दर 5 >ह 
पे पिकबेनओ ८2, पड । जा 
के ! अल जाई ् रु कई हु 
४४8 77 ईन ५ ब्प्छ हि पा फ़ 
$ 4 > 
किक ९५० हू ट्र न प्‌ लिशिक (५ [! रवि बा ईत न 
के ८5 हि कट हि हे नारी कक पे ६ ४ ४ 
(खा कक ् है [ए ,ा (5 बल ४ 
भा 0७ कट ये (हज हैं. ७  ७- कल १2० 
द्घा >> के. 8.2 हर ;ट (2 हा 4० 
न्‍् हा की ) ब्न्ड ल्‍ तल 
+७ जि पं 4. हु हम । हे स्ज प्र * 
् बने की ताक फाो हि [हर 
 ए «६ हक ०... ० पा... 5 थे 
छिी. ४ ८5 + ''द ह ६ ल्द गज के, 
६2 6 नह पे कप ० ० ल्‍ाट्र ुए |ह 
है ३७ 5 अर 0 कट का तल प्र 
[४ ९६३० * छि हैक (4 घर ५+४ 43७ 45 * 
५ कक न झ $ न म्ज हनी केन> 
दं | । न ३. ह्न ञ्> 5 कड़े 
£ 7 + -. हरि पट ह£ छा के ईुज बज 
६ ८ पा ४5 ॥ गा बन्द कक. हज 
एच $९ ० हू. हैएा का (-इ | >ज 
| श्ख़ा कक ।: [». 755 रब हक 3 म् ।उ। 
 £०-.- »“; ४७+ कै ५ हिना $ ड़ 
5 + विश हु तन अथाी 2४ छा हट 5 
8 5 की 0 कह 55 हि या 5 ८४ ४४ ४ 
 *#ूए ड् डा के बह द्र्र कट कर रे 
७ अं ईद का छू बा है फ््ज्न 
पी दिला श्र आए गा डर मटर हर की गन 
भर पी पक पा दाम तक उदत बट न... 
७ तन है श है 25 दम क्र्च तल ्ि | हे 
है के फि्ण्नल कक कर कक ४ है. न्‍ 


"का, ही ४6: आन अजीज 2 किक 4 के लता उरी की की 5 लत 


इक बके हक _...--+ल-+ >नन 
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के कारण उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में- लाने 
का प्रयत्त हीं करते | 


माम्त लो, एक सेठ अपने थाल में अच्छे-अच्छे खाद्य 
वदार्थ लेकर खाने वेठा है. । सामने बठा हुआ दूसरा आदी 
थाल के पदार्थ देखकर उन्तकी प्रशंसा कश्ता हे । कहता ह८ 
लेडती, आपके थाल में वहुत बढ़िया पदार्थ हैं। ऐसे 
पदार्थों को खाना तो दर, मैंने देखा भी नहीं थां। भोजन की 
इस प्रंकारं प्रशंसा खुंनकर सेठ में कहा-+आओ भाई), आ 
जाओ । तुम भी मोजन कर लों। सेठ के यह कद्दने पर था 
अंगर बह आदईंसी भोजन नहीं करता तो उसे भाग्यहीन के 
सिंबांय ओर क्या कहा जा सकता 


इसी प्रकार छोग' महावीर और राम आदि के द्वत्ताम्त 
खुनते हैं ओर प्रशंसा करते हैं | लेकिन जब उनसे उसी मार्ग 
को अपनाने के लिए कहा जाता है, जिसे उन्होंने अपनाया 
था. तो अपनी उपेक्षा प्रकट करने लगते हैं। यह भाग्यहीमता 
नहीं तो क्या है ह 

झतएव केवल बातें सुधमे और दूसरों की प्रशंसा करने 
में ही मत रहो वरन्‌ जो कुछ सुनते हो, जिसे हृदय से अच्छा - 
और कल्याणकारी मानते हो, उसे क्रियात्मक रूप दो | ऐसा. 
करने में अगर विपत्ति आड़ी आती हो तो उससे .डरो संत 
उसका दीरतापू्वेकत सामना करो। उसे सम्पत्ति बनाकर 


पकढ्य बारसा तञ्माा दया 


+-+०वुषच्श[-०-.तहत_ ध 
रे जीवा / वियल जिनेश्वर सेविए / 


यह भगवान्‌ विमलनाथ की प्रार्थना है। में प्रायः प्रतिदिन 
प्राथना के विषय में अपने विद्यार प्रकट करता रहता हँ। 
प्रार्थना का विषय सेरे लिए बहुत प्रिय हो गया है | इस विषय 
में थोड़ा-वहुत कद्टे बिना सुझे संतोष तहीं होता। प्रार्थना में 
में अपने जीवन का महाम्‌ कल्याण देखता हैँ और मानता हैँ 
कि आएका कल्याण थी इसी में छिपा है । अदएव आज भी 
कुछ शब्द परमात्प्प्रार्थवा के घिषय में कहता हैं । 


आज्ञ व्याख्यान का रथाव बदल गया दे । मोरबी-मरेश 
के धर्मप्रेम के काशण ही आज्ञा यहाँ व्याख्यान हो रहा है ! मुमे 
वो नियत स्थाव पर व्याख्यान देने में कोई कठिनाई भहीं थी, 
मगर आप सब का वहाँ समावेश नहीं हो लकता था। अत- 
एच आपने इस स्थान की योजना की है | आज हम लोग जब 
विशिष्ट स्थान पर बैठे हैं हो किय्ी विशिष्ट विषय पर ही हमें 
विचार करना चाहिए | मगर पहले तो धार्थना के विषय में 
ही कुछ कह्ूगा । 
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का कथन है कि वस्तु को प्राप्त करने के दो ही मार्ग हैं-शान 
और दया | यह दोनों मार्ग भी एक दूसरे से निरपेक्ष नहीं 
होने चाहिए । परस्पर सापेक्ष होकर ही दोतों कार्येलाघक 
होते हैं। अब हमें यह देखना चाहिए कि हम किस मार्ग पर 
चल्त रहे हैं और हमारा मार्ग सही है या उसमें किसी प्रकार । 
की भूल हो रही है ! 


जन साधु दयालु होते हैं, यह बात प्रसिद्ध है । मगर कुछ 
लोग जैनों की दया पर यह आरोप करते हैं क्रि इस दया से 
जगत्‌ का नाश हुआ है| लोगों का यह कथन कहाँ तक ठीक 
है ?! और यदि ठीक नहीं है तो बे क्‍यों ऐसा आरोप करते हैं! 
इसे प्रश्नों पए विचार करने के बदले में अभी इतना ही कहना 
चाहता हूँ कि आत्मा का हित परमात्मा वी शरण में जाने से 
ही हो सकता है | किसी के साथ वेर-विशेध या लड़ाई-भगड़ा 
करने से भात्मा का हित नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा आरो१ 
करने बालों से लड़ाई न करके हम स्वये परपमांत्मा की शरण 
में जाए औंए इस बात का विचार क्‍यों न करें कि आरोप 
करने वालों के हृदय में हमारे ऊपर आरोप करने का विचार 
क्यों उत्पन्न हुआ ! हमारी ओर से तो कोई ऐसा व्यवहार 
'नहीं होता जिससे लोगों को इस प्रकार आरोप करने का 
-झवसर मिलंता हो ? और यह वात जानते के लिए हमें यह 
सोचना होगा कि हम परमात्मा की प्रार्थना किस प्रकार करते 


हटगे झाणे तथ्ो दया ] । 


पास्तय में किस प्रकार करनी चाहिए ? दशाय छा छ्ि क- 

छाप दे पथ सध्ययन में कटा 5 
एटम गाणं तथ्यों दया एऐवं चिद्ठ/ सच्यसेजए | 
घकाण। हि काही कि वा माह सैचगय्स ॥ 


धाए पश्मागस पे बाफय है। यहाँ पके शान फी टाय- 


भा सगशाह शाएएह। शायप्य पता तो दया दी भी दे मथर 


पह शान थी फ्री फिर दया थी शाप्यरालसा है । दिना 


| 
जल 
हु 
सकी 


पी शया संधी ह पार दिवा दया फा छान पग हि । छत लाश 
पैशू दी खेसाश में पद सहीं ऐसी, संमोगपूर्ण दी द 2 ऐसी ड़ । 
हकफ्य दारों पी री शावश्यवाता है । घाहा £ 


वे शरद द्िकातरीउर फल पता नितक दिलाई 
व छब छा होने हकाो साझ्ादनता %या | 


भ्शीर्स शा रा 
ये 8 अत" 
श्र धारा पिया प्रप्ा ट्ूसर था एवाय मे घू छा ६ + रद 
शे १ शा व श्शप दा हा कर लक ते २5 इाशुश व) पक अफिक सल 
४» * व घधंदार घायत्पद्सादानदाी पता ए सा ४८ व 
३२३३ ६२ पु] हक है ण् ग ५६. 
7४ हु, छण्शफ है | श्तएय शगर गधा परणा हु गा दघएछएा 
कफ ९ 2 ब्बः ६७ ध्ण / हो ४ 
$ भें शांत घार।; एवम प्राप्त हाई पर हा दया | राई ॥ 
छू | चर +ओन्‍्प चार डक जय कार के हर इक असर पता 
"६ हई बिध्यरि दा छूर इुचषाता हू )। प्रहार हारा एव सरार 
९ 8० हु का क्ः पु हल 
हहुरर रेप छपरा धरम 5 पु शान पी फापयपथातया हब ८ 
&० ६ $ हिन्दी # का * अब हक *« लीक टज न बज +क 
पहल एज हार बार) सिर चाईद दा हा ण गा 
अर ५ +ओ 2 हे का 
नि शाशण के थी बताये होहा है. एसे पानी गत शत 
का औ+ 
ध-कए ३ शुशए था। बापुशण हा है, शतएव सह दे हिंद एफ 
है छू श 
६77 6१ ४४ िए। 
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सिद्धान्त के इस वाक्य को सामने रखकर जब हम विचार 
करते हैं तो मात्रूम होता है कि हम लोग भूल कर रहे हैं । 
विचार करने पर आपको भी यही मालूम होगा । हम दया के 
लिए तो दौड़ते हैं मगर ज्ञान के लिए चैसा प्रयत्न नहीं करते | 
परिणाम यह होता है कि हमारी दया अंधी रहती है और इस 
अंधी दया के कारण ही लोग हमारे ऊपर या हमारी दया थे 
ऊपर आतक्षिप करते हैं। अगर हमें इस आज्तिव का निवारण 
करना है तो में कद्दता हूँ कि हम अपने ऋम पर दिचार करें 
और दया करने के लिए पहले ज्ञान प्राप्त करें | दया के प्रति 
'हमारे हृदय में बहुत अजछुराग है-इतना अनुराग कि श्रगर 
दया के लिए कोई फंड होने लगे तो उसपें अखसहाय विधवाएँ 
भी कुछ न कुछ देने के लिए तैयार हो जाएँगी । इस प्रकार 
'द्या की तरफ तो हम लोगों की काफी रुचि है, लेकिन ज्ञानी 
पुरुष कहते हैं कि पहले ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे दया 
की पहिचान की जा सके । 


भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि दया काये है और ज्ञान 
कारण है। पहले कारण होता है और फिर काय होता है | 
कारण के बिना कार्य नहीं होता | ज्ब कारण होगा तभी कारये 
हो सकेगा । श्रगर कोई आदमी कहने लगे कि सूत के विना ही 
ऊँपड़ा बन गया है, तो क्या आप डसकः कहना मानेंगे ? 
: आप उसका कहना सच नहीं मानेंगे और यही कहेंगे कि ऐसा 


के | | न के | | 


$3+> -- नलन कनजनलणान हपरलननथला 


भाग ॥। [। नाहयय यह है कि जो सिफ फाय पर ही 
डियाए बाग्ता है और उसके कारण फो भूलता है, चढह चुद्धि 


कक 


शाम मा है । या छात नो स्त्रियाँ भी समसती हें दि बिना 


हक 


[कण 


नह ही) रोटी मही घन सबती | अतएच यह सुनिश्चित है| कि 


पाये से पाले कारण फो जुटाने का विचार ऋरना चाहिए । 


रन्ड 


ञ 


गया पा फझाग्ण शान है। झापने दया दे लेकिन जब 
श्ए कि पारण ताम यो घयाप बिस्मत फर देंगे तो स्वाभाविक 
ह कि चायदी दया उपहासास्पद थन जाय । जब भापमें शान 
हाया बार गाप शानपृर्पषफ दया छारेंरीं सथ कोई भी व्यक्ति 


शापकी दया ५ धिषय में उंगली नहीं उठा सकेगा। पऋापकी 
दया पर शाप परने का साहस फिसी फो नहीं होगा । 


बंद शाप शाम प्राप्त छग लेंगे थार सानपूंयेफ दया फा 
हििदरश करेंरी गा दया फरने समय शापदो शयश्य ही यह 


हियार होगा दि. शु्ते परे किखदी दया फरमी चाहिए 
४7 एक दि; दो घादशी ए छ ही स्थिति मे; कारण दया पे 
५5 हैं। उसमें एक धर्म फा प्रद्मी हे यार इसरा धर्स का््रमी 
अत ह।च्द झाव पहहे विस पर दया परेंगे दया तो 
| 

टेप! ई है। इर्नी चाहित-दोसों की दर रूफे तो अच्छा ही 
हर 

गण हुए बा हम इया रहना ? झापरे छिए यही उचित 
4 छाए एहके धपमप्रगी की दया परें। अगर एयप 

३०) बह + धेरध्यी $0 डं छा राग हा धमप्मी ह 


नम 
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उसकी दया करेंगे तो आपको ज्ञानी कहा जायगा या अज्ञानी ? 

आप अप दया के विषय में, जिस पर आपका विश्वास 
हो उससे पूछ देखिए कि दया की प्रवृत्ति के विषय में अंधेर 
चलता है या नहीं ? और अपने से भूल होती है या नहीं ! 
क्या लोग निराधार ही अ्षिप करते हैं ? जैनघर्म की निन्दा 
'छुनने से दुःख होन। स्वाभाविक है । लेकिन दुःख करने और 
लड़ने से क्‍या लाभ है? हमें तो विचेकपूर्वक यही विचारना 
चाहिए कि लोगों की इस निन्‍दा का कारण हमारी भूल तो 
-नहीं दे ? अपनी भूल देखे और डसे खुधारे बिना लोगों से 
लड़ने और उत्तर-प्रत्युत्तर करने से कोई नतीजा नहीं निकल 
सकता | मान लो किसी के सिर पर काली पगड़ी है । किसी 
दूसरे ने उससे कहा--तुम्हारी पगड़ी काली है! अब अगर 
काली पगड़ी बाला आदमी कहने वाले से भागड़ने लगे तो 
कया यह उचित है? और उस फऋगड़ने वाछे से क्‍या 
कहा जायगा ? निष्पक्ष व्यक्ति यही कहेगा कि-भाई, रूगड़ते 
क्यों हो ? अपनी पणड़ी ही क्‍यों नहीं देखते ? अगर तुम्हें 
काली पणड़ी वाला कहलाना पसंद नहीं है तो अपनी पगड़ी 
बदल डालो । इसी प्रकार जैनधर्माउयायियो की दया के विषय 
में या किसी अन्य विषय में लोग जो आरोप करते हैं, उस 
आरोप के संबंध में स्वय विचार न करके और अगर हम कोई 
मूल करते हैं तो उसे न छुघार करके, हम झगड़ा करें यो 
. डेगख-मनाएँ तो इससे क्या लाभ हो सकता है ? 


इाग गाया संध्या इया ) [ छिप 


« »०->-०«>>>ल्‍्क> क+..&/« उनम+० समअल्लपन-मिलनओत-के कसाकंकलकली कान... अन्त 
जलन 5२" न हनन कि डडआनजी जे ने 


विप्य में ग्रगर एमसे कोई भल होती है तो में 
पिधार करना घाहिए। दर्मे सोचना चाहिए कि बास्तव में 
हत में पषा भूल हो रही हैं ) फलपना कीजिए, एक ओर एक 
शाद्गी मर रहा ह श्र दसरी खोर एक गाय मर रही दे । 
स्ापर लिए पहले किसकी रक्षा करना उचित होगा ? आप 
हरी बहस दि पदले सनुप्य की रक्षा करता उचित है | गाय 


। 6 धतएय मनुष्य के बाद डसवा नम्पर आता दे। मनुष्य 
पा जीय गे हण्ण है। इस प्रदार सेंड्ान्तिक्र रूप में तो 


था थास ४ 


प्रीदार की जाती 5, मगर व्यवहार में क्या होता 
५ ज् म्मृष्य सब से श्रष्ठ प्राणी शोर शअन्‍्य जीवों की 
दशा यह दया शथवा रखा पाने का प्रथम श्रधिक्वारी है तो 
फारणा मे मगुप्य मारे जाते हें या कष्ठ पाते हैं, उन 
हार थी था ऐसे बानून-झायदों को रोक देने पर मनुष्यों 
है कियमी दगा ने होगी ? लेकिन इस ओर छोगों फा ध्यान 
, इसका प्रधान कारण प्रान की कमी है। आपके 


गण का भरता तो चहना है रगर उसके 


कर 

जज 
हक 
| 


५ और 
कुक ७ के बन कल 
ह7 प) दिशा इवदाने वाले एव छा पय: माय दे । यही 
> 
्ू कक. के ई: ७ २ ६० मे हि हक 
+ £ ५ कर ३५ ६०० हैं; >्ीकषर खबर रन 
५ हि गए सी लाग मदुष्श को डयेच्ा ऋरतेपशु- 
हद कल #6३ -५ -55६ ,« न पक कप 
॥ ४ हद जाल जावा ८ दबा |; छाप दे,ठ पठल हं । 
जो 
नि कर 
आजर १ इसन्पज का अकेले [ले 
है है] है) डा ग्रुप हे सदर नह कार ग्दे | 
छाल कापरीरा शतक जप का 5 2 
४ १६३६. कट द्व छान नर ०882६ भी 
क्र; 


न] क्र ५2059 छ्ज श््‌ 
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संब्रधी भूल हो जाना स्वाभाविक है । उचित तो यही है कि 
जब दया का कारण ज्ञान है तो उसी जीव की रक््ता पहले 
कश्मी चाहिए । जिसमें विशिष्ट ज्ञान है । मान लो-एक पशु 
मारा जा रहा है और एक मनुष्य मारा जा रहा है! यह 
देखऋर आपका हृदय पहले किले बचाने की प्रेरणा करेगा 
मनुष्य को बचाने के लिए ही हृदय में प्रेरणा होगी। इससे 
स्वष्ठ है कि प्रकृत्ति की भी यही प्रदणा है. कि पहले मनुष्यों की 
दया करो और;फिर दूललरे जीवों की | लेकिन इस विषय में 
भूल होती है और इसी कारण अपवाद होता है कि जनियों 
की दया कायरता लाने वाली है ! 


यदि अहिंसा का स्वरूप यही होता, जैसा कि आज माना 
जाता है तो कोई राजा जैन होकर राज्य किस प्रकार चला' 
सकता है ? इसलिय दय के कारण ज्ञान की रक्ता पहले क्रो 
ओऔर श।न के लिए-ज्ञानप्रचार के लिए जितना स्वार्थ त्याग 
कर सको, करो | ज्ञानियों से स्पष्ठ कहा है--पढ़से तार क्ञ्ों 
दया ।! अर्थात्‌ पहले शान और फिर दया | अतएव पहले 
जशञान की उपासना करता चाहिए | जिसके पास जैसे साधन 
हों, बह बेंसे ही साधने को शान के फेलाब में लगा सकता 
है। जिसके पास घन है वह धन लगा सकता है, जिसके 
पास चिद्या या शरीर की शक्ति है, चह उसका उपभोग कर 
खकता ह 


हा शक 
नम गा सच रूपा दर 
एहमा मह्ई पंचाहएप है [ ६ 
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शाप सातापूप ४ घिर भी छोगे अगर आापयदी निन्‍्दा 
दाह एँती दसका प्रधान बारटा छापा छापने शाम को 
डिमुत बार दैसा 4 शाव लोग झावस में एक दे खरे को परा- 
जिश पवसे के झिए सो रक्त लगाने पं, इसझ लिए रुपया पागी 
पं: वा पटाने #, लेडिम एान फे विकास पार प्रचार की 
हमे, को अन्वस्त शायश्यवा फा्य है, उदासीन रहते हैं 
व थे गे होते के. फाशरा की परस्पर में लटाई ऐोमी  । जिसे 
"गा या छृप्रश्य दिययार करेगा कि में किसी का और 
फिएया फपने भाएयों दा दिक्त मे दुस्‍्धऊ । छतणए्य पान की 


बडे शत 
हज कक कु ज्का जे ा 
पा ४२ [ श्ल ] 'रै। || लत छ) श्भ्र! रत प्यार शाप प्ै छाए घुः द्ट् 


तप से यह कहता [: मि। शापने एदय में परिय- 


हो 


कम 2 ख्ग्ह कम के 


ह्द ] | जवाहर किरंणाकर्ली 





हदृशारा मतलेद' किन-किन - बातों में है ? फिर उसे दूर करने 

छा मार्ग निकालो, जिससे उनके साथ संघर्ष मं हो और मत- 

भेद भी दूर हो जाय । जब ऐसा होगा तभी गुरुकुल का अस्तित्व 

में आता सफल होगा। डिश्वार्थियों ! तुम्हें समझता चाहिए 

कि संसारिक काम या खाना-पीना आदि जीवन का गौण काम 

है. । ऐसे तुच्छ प्रयोजनों के लिए यह महान उत्कए्ट मानव- 
जीवन नहीं है | इसका प्रधात्त उद्देश्य बहुत ऊँचा है। शान 

घिक्नल और धर्म की उन्नति करने से ही यह जीउन सार्थक 

हो सकता है। विद्यार्थियों फो यह भी सम्भझना चाहिए कि 

हमांरे समाज में किस चीज़ की कमी है और वह किस 

प्रकार दूर हो सकती है! विद्यार्थियों ! तुम लोग धर्स की 

और सहधर्मियां की उन्नति करना और अपने जीवंत को: 
विशिष्ट ध्येय की पूत्ति के लिए आर्पित करना | . 


पहले पह' मानता जाता था कि राजकुल में जन्म लेने वाला 
व्यक्ति ही राज्य खाला सकता: है लेकिन अब यह' एिद्व हो चुका 
है कि साधारण कुल में. जन्म लेने वाला पुरुष भी: गाज्य का 
भलीभाँति संचालन, ऋर सकता है | इस तरह आज .ज़मानां 
बदल-गया है । इसलिए शान और दया का प्रचार करने -फे 
सिए लद॒ा।. सावधान रहो । आज लक्षणों से दिखाई दे रहा: है 
किपश्विमी देश-भी आज स्थाद्वाद-शली की शरण में आः रहे. 
हैं । वहाँ के प्रधान:तत्वज्ञ-महखूसः करने लगे. हैं किः फेय् 


गत्गे गार्य गे दवा ) ( ६६ 


अ्क ५. ५ जन ल ५ सनक पान तन जननी कमनन के पता कण ० “५ पट न आओ गए, करन आई अनजि >क न्‍नचनल न बर+++ 


शायद था बैघता घेतन्थपाद को स्थीयार करना फाफ़ी नहीं 
३ धही महीं धरिक हानिकारक भी है शतएव दाना का 
शिशम दागमा ही उचित दे । जनरिकारत भी यही मानता है। 


हाई आाधओ स्पाहाय का या सिक्षि न 


उसी तरह छायरों 
है) नीह में जा बढ़ा है, जिस प्रकार छायर के एथ में तलतयार 


ऐए। 4 )थर फे हाथ में ततधार ऐोने से नलयार थी भी हंसी 


हद ह इाीत कायर पी भी | _सी प्रकार ऋाज़ यह आंपके 
दंत कोज के कारण इस शिद्धाम्त मी एसी 


"री शी शी 


भरण। ८ फि 


श्टी ह।पभ्नपफय 
प.यश्ता र्यागा श्यरा पीर यनो। जागृत 


घी । हवन महरपपृ जे सिझ्धारतों के छाम फो प्रकाशित करो । 
ण््ह 


है हारा एऐो कि दखकी सापता से पाये पृर्णे हो। सकें 


"रो की भलम हे) ज्ञाय कि गरियों की दया ही सध्यी 


शाह धर २ छ छाग थी एणपन्त सायप्यपाता है । 


$+ «, 


#_ नर हे नी. 2० + 
बाह्य एपतसा ए., घद एसाउ ये दिए मेन प्रहार 


हक 5: रह व 4 न कक श डक 5 
हैंड वे पता झोश्यणा वा भेद पहावा हर | एद् ऐे सद्य दिएार 


३ ४। हुदयग दे बहा यो ही सष्झा। एस पशशमा छारिए । 

#हार पछआ पा हे इस दाल पता सपीएार कारते (। मगर 

#शइह एविजह पल थे; साफ एंदयदत पो रुप समझा 

शाल है आर परिजपका- पा ष् हो। शधापता ही ऊाठी + | 

कतई टिइत ३ काप। दा एरुए्- रुक ऐ. स्गाय पार एल दा 
ज्त 


कर कर ह एह हज मे रत पे उफा २... मोर 


१०० | [जंर्वाहर किरेणविल। 





उच्यत हुआ है और भारत में ही इसका रूँप देखने को.मिलंतों 
है। मैंने किसी पत्रिका के एक लेख में खुना था कि विदेशों कें 
छनेक पादरियों के प्रधान ने कहा था-कि इस समय संखार में 
सब से महान्‌ पुरुष मोहतदाल करमचेद गांधी है । विचार 
करो कि गांधीजी को महापुरुष क्‍यों कहा गया है ? हृदयबल 
के कारण ही उन्हें इतना गौरव मिला है। हृदयबल होने के 
काश्ण ही उन्होंने मं।ज-मज़े का जीवन त्याग दिया है | अंन्यर्था 
वे ब्रेरिस्टर थे। उन्हें किंस चीज़ की कमी थी ? राजकोट में 
गांधीजी से मेरी मुलाक़ात हुई थी.। उस समय मैंने उन्हें देखा 
कि उन्तके शरीर पर उतने भी चद्य नहीं थे, जिंतने हमारे शरीर 

| उनका शरीर भी खूले गन्ने की तरह.था ! ऐसा होतें 
हुए भी वे जगत्‌ के सर्वश्रेष्ठ पुरुष माने गये हें | इसका कारंण 
यही दे कि उनमें हृदयवल दे । जैनघर्त भी ऐसे ही: हृदयपब॑त 
का समथथन करता है अर्थात्‌ ज्ञानपू्वेक दया का विधान करता 
हैं । मगर आजकल क्या छ्वान पूर्वक दया की जाती है | अगर 
की जाती है तो कितने आदमी मिलेंगे, जिनके शरीर पर चर्बी 
लगे हुए वस्त्र नहीं हैं ! 


घाटकोपर में देवीदाल भाई घेवरिया ने मुझे एक घटना 
सुनाई | बध्द कहने लगे-में रेल में सफर ऋर रहा-था * मेरे ही 
पास बगल में एफ आ्रादमी ओर बैंठा था | बातचीद- के सिल- 
सिले में मैंने दयाघर्म की भशंसा की । तब वद्द श्रादर्मी मुझसे 


से गोरा कक्षा इया | रे 
शत हादसे, रात गे । दयाधर्म की ज्यादा तरीफ़ मत 
हुवे है बसी पा मरा स्यार ता बट दे भार दयाधस फ 
हाय का मे रे: उस हादसी मी ये बला सुनक:ण में लब्लित 


$ 


छा, प्रयोदि गरे पास चमरे थे दे। सेदुफ थे । अच्छा 


हु 


ईप्ाउ हे डी रूपया पार ५, उध्रस एत बव 44. द। भरा फाचमद्ा 
“की 


् 


* बह कर त्ता।ः न डा पट 
आज धट 6 यार दृगाधम का गुणुदान पर रहे छा ! 


ही जग ए दर छोभ दु्था कते या ता परते हूं जेछिन 
ऊीए पर से शरी लगे एप चन्चर तय नहों उत्तार सकत। 
दुआ में ५. हाट) जा सपता ६ कि उतरे दया शान- 
धिध्य 4 ६ नो पाप मात दा दल सकता दे उसे भी न दातना 
पडा हुवा हुई झगर झायडी दुपा सेप्रम ता आपका 
पजउ३ दा जाता है यि झाप एसा कोर का। ने करें जिससे 


३ ४ गन ट्स है < “जन द् 5. 3६ 

20 3 करों एए पथ्ए पहल पदुनतन दाल ताथ चांद 
३.9 5७ 3६ ४७ पृ८७३ ३ ३ ४५. ३:६८ २७३ है जे. 3 एल > थः मय ले 
3:५,», है. २*) ६८९ ृ र््र है। रू नि एस द्चू | ली कक +युपू, ४६६, द्वात 
48२०६ ४७ ७२६५ पर है 328 2229), ७ कक 4 2 44-०5 >« 3 
4१5 किए मे विख रुए में झपये नाइयों दं। राधे छीनने में 


ऐ (78 है; पारा से ई 
हे के जरज इस, पहला झपन घर है फारतं से ही 
१ ० हा की है दर के स्व रु हे रजत 795 ्त हर ई हु 

के ई$ किए] ४ ३ से कि साएए! लय दी भा 
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जो. छुछ भी करो,त्याग के लिए करो । 
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आज्ञ आपका मस्तक-बल आपके हृदय-चल को - दवता 
जा. रहा है। जेसे अपनी माता .को अपनी: पत्नी: के पेसं में 
शिरने का बाध्य करना उचित नहीं है, उसी प्रकार दृदयबल 
को; मस्तकवल के आशे कुकना उचित नहीं है।। जिस दृदय- 
बल केप्रताप से आपका जन्म हुआ है: उस हृदयबल को 
कुचलना ऐसा ही कास है। जिस हृदयबतल के होने के कारण 
ही भावा ने आपका पालच-पोषण किया है, अब उसी हृदय़- 
बल की उपेक्षा करता क्या उचित है ? जिस प्रकार जन्म देने 
चाली माता की बेइज्ज़ती करना उचित नहीं- है, उसी 
प्रकार हृदयबल की इज्ज़त जाने देना भी ठीक नहीं हे । अत- 
एयब हृद्यबल को -विकसित करो और मस्तिष्क-बल को उसके 
अधीन करो | ऐसा करने से ही आप का कल्याण: होगा । , 


मेरी जान धरम चित्त घर रे।. 
 घरम है. सद्याति का दाता, 
उसी से मिलती) चुस-साता || . 

कीन- ऐसा दहै जो धर्स के प्रति. धीति नहीं रखता हो 
घर की भावना तो सभी में ४, किन्तु धर्माचरण के क्रमं-में 
भूल दो रही है | ठाणांगसूत्र के द्वितीय .स्थानक में धर्म के दो 
सेद बतलाये गये हैँ--खत्रथ् और चारित्रधर्म | यानी पहले 
छान और फिर. क्रिया | इ'ल प्रर्ार पहले श्ञन की आवश्यकता 


एहक हाए वहीं। दया ] व ४. 

आय 5 तप ता ज्ख्श्श्श्श्श्््ल्ि--ौौौौ 

॥ हक हुए दिःपा दी। इन दोनों से ही धं्म की प्राप्ति होती 
6 जय परी हम प्राप्त करता साहिए। 


संगत शागा थे भरकर पत्नी ये; गुलाम उन जाता शान 
कह धर्वाव दि्यरगं पी भूलवार मस्तिष्क को पकड़ 


है शाता एटा महीं है। जो एक्रान्त मस्तिष्कवर्ल पर 


ही 


शिद्वत शहहा | घ्े का आचरण नहोां कर सकता। 
सद शाशम चाहता है। उसके दृष्रिकोण तो यही 


शक 
ब्डल 


00७ 
»] 


द्क 


#० हक / 


न कस सका 
कद बाद काधए किस किसका राइए | 
हे व े रच 


पति है, भुद टेक के सोइए॥-. 
सरिददायए या द्वै--दुनिया में दरिद्रता और 
केठ हे शहागे हुए अगगिनने प्राणी है । हम उनकी चिंस्ता 

' हिई को जीडित रहता द्रदिन हो जाए। जिसने जो 


] 
हु 8 यह घड़ी दाट्रेगा ! पाप झरने बाला सुखी कंते 
हक का चल किर 


१ का जप - छ्य 
जेर प्र लेगद हो, अपने लीउते 
है शाप इताओे दप शदपर पार जाति 
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सगर हृदयबल ऐसा नहीं कहता !: हृद्यबल फया कंहर्ता 
है, यह जानने के लिए ९ रिश्वन्द्र के चरित का "विचार करो। 
हण्श्धिन्द्र ने किसी से कोई कज्ज नहीं लिया था, सिर्फ मोखिक 
दाना दिया थ। और वह भी ज्ञायत-अवस्था में नहीं। फिर 
भी उसने वह ऋण चुकाने के लिए अपने आपको बेच -- दिया 
और अपती पत्नी को श्री | आजकल के बुद्धिवरादी लोग. भरे 
ही राजा हरिश्वन्द्र को सूख कहें, क्योंकि थे मस्तिष्कवल के 
दास हैं, किन्तु हदय-बत्य का धनी कदापि ऐसा नहीं सोचेगा। 
हरिश्रन्द्र की कथा के विषय में गांधीजी लिखते हैं 
था में असंभव जैसी कोई बात तहीं है | यहं कोई नवीन 
गढ़ी हुई कथा नहीं है। पुराने समय से ही चल्नी आं रही है। 
इसे कथा: को अगर कटपता मान लिया जाय तो ऐसी कल्पना 
आरतं के लोग ही कर सकते हैं और भारत के लोग ही उसे 
मात्त सकते हैं | दूसरे लोगें में तो ऐसी कल्पना का होना भी 
सा ठिन्ति 
आज की स्थिति तो यह है कि जो कजझे लिया है और 
जिसके लिए लिखापढ़ी सी कर दी है उससे बचने के लिए 
'भी दिवाला निकाल दिया जाता हैं। क्रेचल दुकान क्रा नाम 
पलटने की आवश्यकता समझती जाती है और लिए हुए कर्ज 
'को घुहाने से इस्क्रर कर दिया जपता है | मगर राजा हरे 
अन्दर ले सुख से दिये गयें दान कोरी अंपने पर कज़ सेमी । 
यह हृदयबल का ही प्रताप द्वे। रानी ता में की छदयवत 
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मगर हृदयवल ऐसा नहीं। कहता | हृदयबतल क्या कंहतों 
है, यह जानने के लिए एरिश्विन्द्र के चरिल का “विचार करो। 
हस्श्िन्द ने किसी से कोई कज़ नहीं लिया था, सिरे मौखिक 
दान दिया थ। और वह भी जञागृत-अवस्था में नहीं। फिर 
भी उसने वह ऋण छकामे के लिए छापने आपको बेच्च-: दिया 
और अपनी पत्नी को भी | आजकल के बुद्धित्रादी लोग. भरे 
ही राजा हरिश्थन्द्र को सूख कहें, क्‍योंकि वे मस्तिष्कबल के 
दास हैं, क्रिन्ठु हदय-बल का धनी कदायि ऐसा नहीं सोचेगा! 
हरिश्रन्द्र की कथा के विषय में गांधीजी लिखते हैं 
था में असंभव जेसी कोई बात नहीं है । यह कोई नवीन 
गढ़ी हुई कथा नहीं है। पुराने समय से ही चल्नी आ रही हैं। 
इसे कथा को आंगर केट्पता मान लिया ज्ञाय तो ऐसी कर्पना 
आरतं के छोग ही कर सकते हैं और भारत के लोग ही उसे 
भाप्त सकते हैं । दलरे लोगें में तो ऐसी कल्पना का होना भी 
पा ठ्न्ि 
छाज' की स्थिति तो यह है कि: जो कज़ लिया है और 
जिसंके लिए लिखापढ़ी सी कर दी है उससे बचने के लिए 
दिवाला निकाल दिया जाता हैं। केवल दुकान का नाम 
पलटने की आवश्य करता समझी जादी है. और लिए हुए कर्ज 
'को छुफाने ले इस्क्रःरए कर दिया जपता है | मगर राजा हरिं- 
अन्दर लें सुख से दिये गये दान कोरी अपने एर केज समे। 
यह हृद्यबल का ही प्रताप है । रानी ताय में की छूद यवत 
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लटक और के का 5 ८“ विनय. फ्रे कर 
हःहती दाशर्ग पे पनलिये लिर देता फल उसारसे के छाप 


ब्ट्य | हू | जा की सपने का का घुकाने द्रः लिए मेगी दे 
है.मे दिए. । 


वा शाह एरिघिरद्े का भेगी के दाथ बिफना प्यार उसके 
हुह यार शहाता हित ५ ? झगर टीएछ श्लु ता फ्या शाप 
यों का स्याश्यात छुूमने के छिए श्ाने दे सकते हूँ ? आप 
शेड ही हगाख प्रा बाग्से ही मगर जनधम उनसे घृणा नहीं 
ह्क्दा में ऋषा है छि एऐरिशेशी मुनि चागडाल-कुलो- 
ए है। ध । पह फ्ा बार भी उनयी प्रदांसा की गई है आर 
हदणथ गया त दि जमभर्म के समीप जाति-पाँति का कोई 
परदे गये है। मारप तप का है। ग्राप भी विज्ञार कर 
इक कि छिम संगियों से प्रद्ा वी जाती है, वे ऐसा फेया 


बाल जिंक कारण उरहें घगा का पाप समझा जाता है? 


पर-शयने पर्रों में रष्दी जाते हैं, और घर को 
पाए पशाद है। भेगी झाछर घर की सफाई करता है-उसे 


| पा है। फदायती उसका अयराप है? घर को 


.आ 8 क न न 
ढतल्क आहत शाजा पटप + च 


चित एार पद छररने बाला अप- 
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वी भेगी अगर यहाँ व्याख्यान सुनने आातब्रें तो आप उनसे 
घृणा करने लगंगे। यह अनुचित्त है। अतएव सत्य को सम- 
भझते के लिए ज्ञान प्राप्त करो। अगर आपकले ज्यादा कुछ 
से बन सक्रे तो कम से कम हरिश्वन्द्र के आदर्श की- 
उसके चायडाल के हाथ बिकने के आदर्श की-निन्द्रा तो मत 
करो | अगर ग्ापने आज इतना किया तो आगे भी कुछ कर 
सकोगे। 
तात्पय यह है कि प्रत्येक वस्तु को पहले ज्ञान की कलोटी 
पर कसो और फिर उसके विषय में किसी प्रकार का निर्णय 
करो । आप स्वये शान प्राप्त करो और दूसरे छोग, जो ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें क्षान के लाधन प्रदान करो | हमारा 
धर्मतत््व, हमारे सिद्धान्त इतने सच्चे हैं कि शान की कसोदी 
'पर कसे जाने पर उनकी महिमा बढ़ेगी ही, घट नहीं सकती | 
अतंएच शात्त की आराधना करो और जो लोग स्वार्थ त्याग 
कर ज्ञान के प्रचार में लगे हैं, उनको यथाचित सहकार दो । 
ऐसा करने में ही शासन की प्रभावना है । इसी में आउका 
कट्याण है ।# ह ह 


(2: 749 35 #) 
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#लगमग अदाई हमार, श्रोताओं को उपध्यिति में मो रत्री के राग 
महक के यौक में दिया गया-ब्याएयान | 
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से लमीपतर है । मगर उस समीप के परमात्मा को समझने 
में घूल हो रही है । अगर हम उस भूल को दुरुस्त कर ले तो . 
परमात्मा को समझ सकते हैं। ऐसा करने के लिए सर्वप्रथम 
चित्त को शान्त करना चाहिएं | शान्‍्त और स्घच्छ जल में ही 
मुँह दीखता है । जो पानी शान्त और स्वच्छ नहीं है, उसमें 
मुँह नहीं दीखता | अतएव सर्वप्रथम चित्त को शान्‍्त करने की 
अनिवाये आवश्यकता है । क्‍ 

'परमात्मां को जानने के लिए ही योग की क्रिया बतलाई 
गई है। योग कया है, इस संबंध में कहा गया है-- 

5 योगाश्त्तवुत्तिनिरोध: । 

: अर्थात्‌-चित्त की वृक्तियों का निरोध करना ही योग कह- 
लाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है. कि चित्त को 
तल्लीन करने को ही योग कहते हैं । प्रश्न होगा कि चित्त तो 
अनेक अयोग्य कामों में भी तल्लीन होता है | वेश्यागा्मी अपने 
काम में चित्त तल्‍्लीन रखता है| जुआरी अपने काम में तनन्‍्मय 
' रहता है । और शराबी शराब में ही तल्लीन वना रहता है | 
इस प्रकार बुरे कामों में भी चित्त की तल्लीनता देखी जाती है ' 
यह तहब्लीनता भी क्‍या योग कहला सकती है ? चित्त बुरे 
कामों में भी तल्‍्लीन हो जाता है, यह सिद्ध करने के लिए 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। रावण का मन सीता में 
तब्लीन था। क्‍या उसे सीता के सिवाय और कुछ नज़र श्राता 
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से समीपतर है । मगर उस समीप के परमात्मा को समझने 
में भूल हो रही है । अगर हम उस भूल को दुरुस्त कर लेतो . 
परमात्मा को समझ सकते हैं । ऐसा करने के लिए सर्वेप्रथम 
चित्त को शान्त करना चाहिए | शान्त ओर स्वच्छ जल में ही 
मुँह दीखता दे । जो पानी शान्त और स्वच्छ नहीं है, उसमें 
मुंह नहीं दीखता । अतएच सर्वेप्रथम द्चित्त को शान्त करने की 
अनिवाये आवश्यकता है । 

'परमात्मां को जानने के लिंए ही योग की क्रिया बतलाई 
शई है। योग क्या है, इस संबंध में कहा गया है-- 

ह ह योगाश्वितवुत्रिनिरोध: । 

“ अर्थात्‌-+चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कह- 
लाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है. कि चित्त को 
'तब्लीन करने को ही योग कहते हैं | प्रश्त होगा कि चित्त तो 
अनेक अयोग्य कामों में भी तल्लीन होता है | वेश्यागामी अपने 
काम में चित्त तत्लीन रखता है| जुआरी अपने काम में तन्‍्मय 
' रहता है। और शराबी शराब में ही तल्लीन बना रहता है । 
इस प्रकार बुरे कामों में भी चित की तल्लीनता देखी जाती है । 
यह तद्लीनता भी क्‍या योग कहला सकती है ? चित्त छुरे 
कामों में भी तल्‍्लीन हो जाता है, यह सिद्ध करने के लिए 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । रावण का मन सीता में 
तब्लीन.था। क्या उसे सीता के सिवाय और कुछ नज़र आता 
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था ? नहीं | उसका मन तल्‍लीन था योर तल्‍्लीनता ही यदि 
योग है तो फिर रावण की निन्‍्दा करने का कया कारण है ? 

इस प्रकार योग की व्याख्या तल्‍्लीनता कही गई है, उसमें 
अ्रतिव्याप्ति दोष श्राता है। अतणवब्र यह लक्षण अपूर्ण है । 
इल अपूर्णता को मिटाने के लिए कहा गया कि चित्त की चृत्ति 
का दूसरे काम्तें तल्लीन होना ही योग नहीं है, चरन्‌-- 


वबंदा हष्टा खरूपावसानस | 


अर्थात्‌-चित्त को एकाश्न करके दृष्टा का अपने ही स्वरूप 
को देखना योग है । काम क्रोध आदि में चित्त को तल्लीन 
करना योग नहीं है । विषय में चित्त की तल्लीनता दृष्ठा का 
अपने स्वरूप सें रहना नहीं है | ग्रतरच ऐसी तल्लीनता योग 
के अन्तर्गत नहीं है । 


योग की यह व्याख्या हैे। इस व्याख्या को समकृकर 
आप अपने विपय में विचार कीजिए कि हमारा चित्त आत्म- 
स्वरूप देखने में तल्लीन होता है या नहीं ? श्रगर होता है' 
त्व चह छोटा या मोटा योग ही है जो परमात्मा के जानने 
फा ही मार्ग है| श्रगर चित्त की वृत्ति दिपयों से निकलकर 
शात्मा या परमात्मा के रूप में एकाग्न नहीं होती तो समझ 
लीजिए कि आप परमात्मा को जानने के मार्ग पर नहीं चल 
रहे हैं, चाहे ऊपरी दिखावा केसा भी हो, कोई साधु का वेप 
ही घारण क्‍यों न कर ले, या ध्यान लगाकर ही क्‍्यें चैठा रहे! 
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इस तथ्य को समझने के लिए शास्त्र में आई हुई एक घटना 
लीजिए: 

राजपि प्रसन्नचन्द्र ध्याम में बेठे हुए थे । वे ऊपर से तो 
ऐसे दीखते थे मानो आत्मा या परमात्मा में चित्त को लगाद 
हुए हैं, लेकिन व।स्तविक बात कुछ और थी । राजा भ्रणिक 
प्रस्नचचन्द्र ऋषि को इस प्रकार ध्यान में बेठे देखा। उसे 
आश्चय हुआ कि इन ऋषि का ऐसा प्रगाढ़ ध्यान है | इस 
प्रकार उनके ध्यान से प्रभावित होकर राजा ने भगवान से 
पूछा-प्रभो | प्रसज्नचन्द्र ऋषि का जैसा ध्यान मेंने देख! हे 
वैसा ध्यान किसी दूसरे का नहीं देखा । अगर वे इस समय 
शुगर का त्याग करें तो किस गति को प्राप्त हों ? 

राजा भ्रेणिक के प्रइन के उत्तर में मगवान्‌ ने कंहा--अगर 
वे इस समय काल करें ता सातवें नरक में जाएँ । 


यह उत्तर सुनकर भ्रेणिक के अःशचय का ठिकाना न' 
रहा। डलने पूछा-भगवान्‌ ! ऐसा क्‍यों ? और जब ऐसे 
ध्यानी महात्मा सातवें नरक में जाएँगे तो मुझ जैसे पापी 
की कया गति होगी ? प्रमी | स्पष्ट रूप से समभाइए कि सब 
से अधिक वबेद्ना वाले सातवें नरक में वे महात्मा क्यें ज।एँगे 

"भगवान ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया-राजन , अब उनकी 
भाव-स्थिति बदली है.। अनएव इस समय काल करें.तो 
सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हें ! । 


अपना आप सहायक ] [ १११ 


भगवान्‌ की वाणी पर अटल श्रद्धा रखता हुआ भी भ्रणिक् 
राजा गड़बड़ में पड़ गया | उसने सोचा-फकहाँ सर्वार्थसिद्ध 
विमान ओर कहाँ सातवां नरक ! दोरें परस्पर विरोधी दो 
सिरे पर हैं | एक सांसारिक खुख का सर्वोत्तम स्थान है और 
दूसरा दुःख का सर्वोत्तम स्थान है | एक का जीवन अगले 
भत्र में मोक्ष जाना ही है और दूसरे से निकलने वाला अगले 
भय में मोक्त जा ही नहीं सकता ! क्षण भर में इतना बड़ा 
भारी परिषत्तत ! यह कैसे संभव है ? इस प्रकार सोचकर 
श्रेणिक ने फिर प्रइन किया-प्रभो ! अभी-अभी तो आपने 
साततें नरक के लिए कहा था ओर अब आप सर्वार्थरिद्ध 
विम्तान में उत्पन्न होने की बात कहते हैं! आखिर इसका 
कारण कया है ? 


राजा अ्रणण 5 इस प्रक्नर प्रश्न कर ही>रहा था कि उसी 
समय देवदुंदुती का ध्रतिमचुर निर्धाप राजा के कानों में 
छुनाई दिया।. राजा ने पूछा-प्रभो ! यह दुंहुभी कहाँ ओर 
. फ्ये बजी है ७ हरी 


भगवान्‌ ने कहा-प़्सश्नचन्द्र कषि सर्वेश हो गये हैं ! 
राजा अरिक्त चकित रह गया |! उस्ने कहा-ऐवाधिदेव ! 
कुछ समझे में नहीं आया | अमी आपने कहा था कि अंभी 
- काल करें ता सातवें नरक में जाएँ, फिए कहा कि सर्चार्यसिस् 
विमान में जाएँ और झब आप कहते हैं:कि लें सर्वे :हो गए 
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है! में इसका गर्स समभना चाहता हैँ और उन्चका चरित 
झखुनने की इच्छा करता हूँ ।-सुझ अज्ञ प्राणी पर अनुग्रह कीजिए ! 


भगवान्‌ .ने कहा--राजन्‌ ! प्रसप्नचन्द्र ऋषि पोतनपुर के 
राज़ा थे। उन्हें संसार से चैराग्य हो गया और बे संयम 
ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए | मगर उत्तके सामने एक सम- 
सस्‍्या खड़ी हुईं कि लड़का अभी छोटा है। इले किसके सहारे 
छोड़ा जाय ? इस विचार के कांरण संयम अहण करने में 
विल्स्ब हो रहा था| परन्तु उनके किसी हिलैपी ने अथवा 
उत्तके अन्तरात्मा ने कहा कि धर्मकाये में ढील नहीं करता 
चाहिए ।शुभरुष शीघ्रम” होना चाहिए । 


: प्रसन्नचन्द्र ने कहा-- तुम्हारा कहना ठीक है। मुझे संसार 
से विरक्ति हो गई है और वह विरक्ति ऊपरी नहीं भीतरी है 
'ज्षणिक नहीं, स्थायी है, मगर विलम्ब का कारण यह दे कि 
पुंत्र छोटा है| उसे किसके भरोसे छोड़ा जाय. 


प्रसन्नचन्द्र के इस कथन का उन्‍हें उत्तर सिला-अगर 
शाज ही तुम्हें सत्यु आ घेरे तो छोटे बालक की रक्षा कीच 
करेगा ? वेराग्य के साथ मोह-ममतोा के यह विज्ञार शोबा 
नहीं देते |. प्रस॑न्नचन्द्र राजषि को यदद कथन ठीक मालूम हुआ 
और उन्होंने संयम लेने की तेयारी की | संयम लेने से पहले 
उन्होंने अयने पाँच सो कार्यकत्तोओं को बुल्लाकर उनसे फहा- 
यह ब्रालुकः छोंठा है.। यह तुम्देररे खद्दारे हैं। जब तक_ यह 
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बड़ा न हो ज्ञाय, इसकी संभाल रखना। कर्मचारियों ने 
श्वासन देते हुए कहा-आपकी आज्ञा प्रमाण है । हम राज 

फुमार की संभाल करेंगे ओर प्राण-भले दे देंगे मगर इन्हें 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे । पक 

प्रसन्नचन्द्र ने पूणे वेराग्य के साथ संयम अहण किया |: 
मगर ऐसे उत्कट वेरागी की भावना में भी . दृषण लग. गंयाः 
था । अतएव तुम्हारे पूछने पर मैंने: यह कहाँ था कि यदि वे 
इस समय काल करें तो सातवें नरक में जातें | 

राजा ध्रणिक ने फिर प्रश्त किया-प्रभो | उन्नकी भावना 
किस प्रकार दूषित हुई ९ 


-भसगवानू-जिस समय तुम सेना लेकर यहाँ आ रहे थे, 
उस समय प्रसन्नचन्द्र-ऋषि ध्यान में चेठे थे। तुम अपनी 
सेना के आगे-आगे दो आदमियों को इसलिए चला रहे थे 
कि वे भूमि देखते रहें और कोई जीव कुचल प जाय । दोनों 
आदमी मार्ग साफ करते जाते थे । उन दोनों ने भी प्रसन्नचेद्र 
ऋषि को देखा | उनमें से एक ने कहा-यह महद्दात्मा कितने 
त्यागी ओर कैसे तपस्दी हैं| देखो, किस तरह ध्यान में डत्रे 
हुए हैं ! इनके लिए जगत्‌ की सम्पदा तुच्छ है । 

एक आदमी के इस प्रकार कहने पर दूसरे ने कहा-तू 
भूल रह। है । यह महान पापी ओर ढोंगी है । इसके समान 
पापी और ढोंगी शायद ही फोई दूलरा होगा। 


है 
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पहले आदमी ने साथ्य पूछा--क्यों ? यह पापी क्‍यों हैं? 

दूसरा आदमी बोला--अपने नादान बालक को अपने 
कमचारियों के भरोसे छोड़ कर साधु दुआ है। मगर उन 
कर्मचारियों की नियत विगड़ गई है । वे सब श्रापस में मिला 
गये हैं और राजपुत्र की घात करने की फिराक में हैं। जब 
वे लोग उसे मार डालेंगे तो यदद निपूता मरेगा ! यह इसका 
पापीपन नहीं है ? इसने केसी भयानक भूल की है ! दूध की 
की रफ्ता के लिए बिल्ली को नियत करना जैसे मूखता है, उसी 
प्रकार राजकुमार को कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना मूर्खता 
है। इसकी मूखता के कारण ही श्रशान बालक को अपने प्राणों 
की श्राहुति देनी पड़ेगी ओर यह मरकर नरक में जाएगा ! 


अखिक, तुम्हारे दोनों आदमियों की आपस की बातें ऋषि 
प्रसन्नचन्द्र ने खुनीं । यह बातें खुनकर उनके वेराग्य की भावना 
बदल गईं। वह सोचने लगे-दुए कृतघ्न लोग मेरे पुत्र की हत्या 
करना चाहते हैं ! में ऐसा कदापि नहीं होने दूँगा । मुझमें वल 
की कमी नहीं है। अब तक मुझे राज्यवल ही प्राप्त था पर 
अब में योगबल का भी अधिकारी हूँ। इन दोनों वलों द्वारा 
उन दुष्टों को घुरी तरह कुचल दुगा।. 
«>.सन्नचन्द्र ऋषि के चित्त में इस प्रकार अहृकार का 
उदय हुआ और प्रतिशोध की भावना भी उत्पन्न हुई। वे 
अपने मन में अनेक प्रकार के संकल्प-विकल्प करने लगे। 
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यहाँ तक कि वे मन ही मन घोर युद्ध करने लगे ओर अपने 
शब्रुओं . का संहार करने लगे। जब वे ऐसा कर रहे थे तभी 


तुमने प्रश्न किया कि वे काल करें तो कहाँ जावें ? तुम उन्हें 


ध्यान में समझते थे और में देखता था कि वे धोर युद्ध में 
प्रवृत्त हैं । इसी कारण मेंने कह्दा था कि अगर वे इस समय 


काल करें तो सातवें नरक में जावें। 


राजा भ्रणिक की उत्कंठा ओर वढ़ी । उसने प्रश्न किया- 


भगवन |! फिर आपने सर्वार्थसिद्ध विमान में जाने के लिप, 
केले कहा ! 


भगवान्‌ ने उत्तर विया-प्रसन्नचन्द्र ध्यान-मुद्दा में चेठे- 


'बैंठे भी फ्रोध के आावेश में आकर युद्ध करने में लगे थे । उसी 


फ्रोधावेश में उनका दाथ अपने मस्तक पर जा पहुँचा । उन्हेंने 
अपने सिर पर हाथ फेरा तो उन्हें विद्दित हुआ कि मेरे सिर 
पर केश नहीं हैं । यह सोचते ही उन्हें खुध आई कि--शरे ! 


'मैं तो त्यागी हूँ ! फिर भी ऐसे प्रपंच में पड़ा हूँ ! मेंने जिसे 


त्याग दिया है, उसी के लिए फिर संसार में जाने कीया 
चिन्ता करने की कया आवश्यकता है ? जिसे वमन कर दिया 


. है उसे फिर अपनाने का विचार ही अशोभनीय है! 


भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है ओर मेंने आपको जो खुनाया 
है, यह सिफ प्रसन्नचन्द्र ऋषि के संबंध में ही न समक्तिए । 


- इस कथन का संबंध अगर उन्हीं फे साथ होता और आपके 
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साथ न होता तो आपके समक्ष यह कथा रक्‍्खी ही क्‍यों 
'जाती ? इस कथां के आधार पर आपको अपने संबंध में 
विचार करने की आवश्यकता है । आप अपने मंन की गति 
परविचार कीजिए | आप यहाँ बैठे हैं पर आपका मन कहां 
जा रहा है ? प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान में बैठे थे, परन्तु उनकी 
मन कहाँ से कहाँ चला गया था ! और उसका परिणाम क्या 
हुआ ? इसी प्रकार आप बेठे तो यहाँ हैं, मगर आपका मन 
.अन्यत्न चला गया तो उसका परिणाम क्‍या होगा ९ आपका 
मन्त स्वतेत्र है । आप उसका उपयोग करने में भी स्वतेत्र हैं। 
जैसा आप चाहें अपने मन का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञव 
यह सत्य है तो आप ऐसी जगह बैठ कर भी अपने मन्र को 
' बुरी ज़गह क्यों जाने देते हैं ? आपको सोचना चाहिए कि 
आप क्या लेने के लिए यहाँ आये हैं ? जो कुछ आप लेने श्राये 
हैं, चद्द वस्तु मन को एकाग्न करके . आत्मा का स्वरूप देखने 
"से और इस प्रकार आत्मबल प्राप्त करने से-ही मिल सकती है | 
े कद्दा भी आम | ै द 
. नायमात्मा बलहनिन लम्य। ।. 


आत्मा में चित्त की एकाग्रता से ही आत्मा का दुंर्शन 
होता है । यही ऐसा वल है जिसके द्वारा परमात्मा को जान 
. खकते हो । अतएव चित्त को. परमात्मा के स्वरूप में स्थिर 
“करो-एकाग्र करो और इस वात का सदैव ध्यान. रफ्खो कि 
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जिस वस्तु का त्याग कर दिया है, कभी उसकी ओर मन न 
जावे | त्यागी हुई वस्तु की ओर मन के आकर्षित होने का 
फल क्‍या होता है, यह वात प्रसन्नचन्द्र ऋषि का वर्णन करते 
हुए भगवान ने वतला दी है कि उस दशा में काल करे तो 
सातधें नरक में जाय | इसी से कहा भी है-- 


चतुरायां रहि नहीं, महा विचक्षण राम | 
रीजे सच्चे प्रेम से, कला न आधे काम ॥ 


परमात्मा दिखाबे से नहीं रीकता | ढोंग परमात्मा को 
प्रसन्न नहीं कर सकता | परमात्मा की प्रसन्नता अन्तःकरण 
फी शुद्धि पर अवलंबित है'। अ्रतः यहाँ या ध्यान में वेठ कर 
भी यह देखना चाहिए कि में वास्तव में परमात्मा की शरण में 
हैं श्रथवा विषयों की शरण में हूँ ? 


भगवान्‌ ने राजा श्रेणिक से कहा-प्रसन्नचन्द्र ऋषि ने 
जब अपने सिर पर हाथ फेरा ओर जब उन्होंने श्रपन्ती स्थिति 
का विचार किया, तव वे सोचने लगे-अरे ! मेने यह क्या 
किया ९ संसार का त्याग कर चुकने के पश्चात्‌ फिर संग्राम 
फ्यों ? और जय संग्राम से रक्षा हो सकती दे तो फ्या एक्ान्त 
धर्मसाधना से रक्षा नहीं होगी ? मेने जिसे त्याग दिया, 
उसके लिए संग्राम करने को उद्यत हो जाना मेरा घोर अघ०- 
पनन है ! मुझे घिक्कार है ! 
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इस प्रकार की जागृति आते ही उनके परियणार्मो में सहसा 
परिवत्तन हो गया | कर्मो का वंध परिणाम के अनुसार ही 
होता है| कहा भी है--* 

मन एवं मनुष्याणं कारण बन्धर्मोत्तयो: । 

अर्थात्‌-मन ही बन्ध ओर मोज्ञ का प्रधान कारण है। 
खत्संग आदि मन को शुद्ध रखने के कारण तो हैं, केकिन फल 
तो मन के परिणामों के अनुसार ही होता है । जब पानी वर- 
सता है तो नीम को नीम के अशुसार गुण होता है ओर 
आम ) आम के अनुसार | अब आप सोच देखिए कि 
आपको क्‍या बनना है-आम वनना दै या नीम बनना है! 
याद रक्खो, अपने मनोभावों को विशुद्ध- रक्खोगे तो अच्छा 
फल पाओगे और यदि मनोभाव कछुषित हुए तो फल भी 
कलुषित ही प्राप्त होगा । यह एक ऐसी निर्विवाद बात है जो 
सभी को मान्य है । शास्त्र भी यही कहते हैं, प्रेथ भी यही 
कहते हैं, और कुरान में भी यही कहा दे कि-हि मुहम्मद, जो 
खुद से नहीं विगड़ता है उसे में नहीं विभाढ़ता और जो स्वये 
से नहीं सुधरता उसे में नहीं खुधारता ।? इस प्रकार अन्तिम 
बात अपने ही दाथ में है । जब कोई व्यक्ति अपनी रक्षा आप 
'करने को उद्यत होता है तभी उसको दूसरे की सद्दायता भी 
“मिल सकती है। जो अपनी रक्षा आप नहीं करता उसको दूसरे 


'की सहायता भी नहीं मिलती | इसके लिए श्रीकृष्ण का उदा- 
हरण लीजिए । 
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श्रीकृष्ण ने सब यादवों को एकत्रित करके कहा-अगर 
तुम मेरी बतलाई हुई तीन बातें मानो तो में तुम्हारी रक्षा कर 
सकता हैं, अन्यथा तुम्हारी रक्षा करने में में असमर्थ हैँ । 
यादवों ने पूछा-बे तीन बातें कान-सी हैं ? तब कृष्णा ने कहा- 
पहली बात यह दे कि तुम जुश्रा न खेलो | जुआ खेलने से 
कितनी हानि होती है, यह देखना हो तो घर्मराज को देखो । 
धर्मराज ने अपने भाइयों को ओर यहाँ तक कि द्रौपदी को 
भी दाव पर लगा दिया था | तुम छोग कैसे भी क्‍यों न दोओ, 
धर्मराज़ की बराबरी नहीं कर सकते । ऐसी दशा में धर्मराज 
को भी जब घोर विपकत्ति सहना पड़ी तो तुम जुश्रा खेलकर 
विपत्ति से केले वच सकते हो ९ शअ्रतएव जुआ खेलने का 
द्याग करो | 


श्राज विदेशियों की संगति से दौड़ आदि के नाम पर जुश्रा 
खेला ज्ञाता है । नाम चाहे कुछ भी रख लिया गया हो, लेकिन 
दो आदि के नाम पर लगाई जाने वाली हार-जीत जुए के 
ही प्रन्तगत्त है | जुए' से होने वाली द्वानि प्रसिद्ध है । राजाओं 
वा कत्तव्य है कि वे अपने-अपने राज्य में जुएण का निषेध करें- 
उसे रोकें। छुना दे यहाँ (मोरवी में ) यों ठो जुआ खेलना 
निपिद्ध हे परन्तु जन्साएमी के ग्रचसर पर जुआ खेलने की 
छूद दी ज्ञाती है । जो कू्ण जुआ न खोलने का उपदेश देते थे 
इन्‍्ही के जन्मदिन के अवसर पर जुआ खेलना और राज्य की 
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ओर से इसकी छूट होता कितना अनुचित है ? मेरा खयाल 
है कि महाराजा स्वयं तो जुआ खेलने के समर्थक नहीं होंगे. 
मगर आप छोगों की आदत देखकर या आपकी खुशामद में 
पड़ कर ही जुआ खेलने की छूट देते होंगे। अगर ऐसा नहीं 
है तो आप लोग महाराजा साइव से जुआ बंद कर देने की 
प्रएर्षना करें तव कया महाराजा साहव जुआ बंद नहीं करेंगे 


[ पूज्यश्नी के यह फ़रमाने पर महाराजा मोरबी ने कहा- 
में तो जुआ बेद कर दूँगा और इसके लिए आज्ञा जारी कर 
दूँगा; लेकिन आप इन लोगों से कहिए कि यह छिपकर जुआ 
न खेले । जाहिरा खेलने बालों को तो रोका जा सकता है, 
सगर छिपकर खेलने बालों का क्या किया जाय ! उन्हें तो - 
आप ही रोक सकते हैं । | 

. महाराज्ञा साहब के यह कहने पर पूज्यश्री ने फ़रमाया- 
प्रसन्नता की बात है.कि आप लोगों के कल्याण के लिए महा: 
राजा साहब ने जुआ वघंद कर देना स्वीकार किया है। अब 
आपका कत्तव्य है कि आप छिपकर जुआ न खेले । अच्छा 
यही होगा कि आप ज्ुआ खेलने का ही त्याग कर लें । 

[पूज्य श्री की इस हार्दिक प्रेरणा से व्याख्यानसभा में उप- 
स्थित समस्त नर-नारियों ने जुश्रा खेलने का त्याग कर दिया ।] 

महाराजा साहब. ने एक अच्छा उदाहरण उपस्थित किया: 
है। इस उदाहरण को सामने रखकर दूसरी जगह भी जुए का 
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खेल बंद कराया जा सकता दे | अलवत्ता प्रयत्त करने वाले 
चाहिए | 

संभव है, महाराजा साहब की जुआवन्दी की आजा खुन- 
फर छुछ जुआप्रेमियां को कष्ट पहुँचे । थे सोच सकते हैं कि 
एक-दो दित्त मोज़-सज़ा करने के थे सो उनमें भी अडंगा 
लगा दिया गया! लेकिन इस मोज-मज़ से केसी-केसी 
हानियाँं होती हैं, इस वात पर विचार करके देखो | जुए से 
होने चाली हानि के लिए एक उदाहरण घर्मराज युधिप्टिर का 
दिया ज्ञा चुका दहै। जब घर्मराज जैसे सामथ्यैशाली पुरुष 
भी जुए से होने बाली विपद्। से न वचच सके तो आप किस 
गिनती में हैं ? माप विपदा से केसे बचा सकते हैं ? 

महाराजा साहब आपका केल्याण चाहते हैं। इस कस्याण- 
कामना से प्रेरित होकर ही उन्होंने चून-प्रतियंधक ग्राशो 
जारी फरना स्वीकार किया है। अगर आपके कल्याण की 
भाषना न होती तो मद्दाराजा का फ्या व्िगड़ता था ? श्राप 
जुश्मा खेलते थे ओर महाराजा साहब को लाभ हृ/ता था | वें 
उल लेभ को क्यों त्यागंते ? प्रापका जुआ खेलता वंद फरफे 
मसंदाराजा से आपके ऊपर अनुप्रह -छिया हे ओर साथ ही 
स्वायत्वाग भी किया दे | ऐसी स्थिति में आप सयका कप्तव्य 
है कि आप महाराजा की इस आजा ले पालन में लद्दायक 


परनने और ने स्तये लुक-छिप कर ऊुझा खेले सौर न दूसरों को 
शत हुए, ० 08 ह गदान पर अत आ हो रोज 


न्+ 
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कृष्ण ने यादवों से कहा-प्रथम तो आप लोग जुआ न 
खेले और दूसरी वात यह है कि आप मदिरापान न करें। 


बुद्धें तम्पाति यद्‌ द्रव्य मदकारि तहुच्यते | 


जिससे घुद्धि नए्ठ होती है वह सब्र मद कहलाता है। 
गद्य के सेवन से महान अनर्थ होते हैं। आज की सरकार 
भी इस बात को समझ गई दै। इसी फारणु बंबई आदि की 
कई प्रान्तीय सरकारों ने शराबबंदी की योजना यनाई है । 
मगर ऐसी चीज़ों का सत्ता के द्वारा वंद होना और बात है 
तथा धर्म से बंद होना और बात है। कोई भी घस मदिरां 
के सेवन का समर्थन .नहीं करता | इस्लाम मज़हब में भी 
तशा करना हराम है| ऐसी स्थिति में सी अगर कोई आदमी 
छिपकर पाप करता है तो उले क्या कहर आय ! मैंने किसी 
बोहरे के लड़के को बीड़ी पीते नहीं देखा; लेकिन आपके 
लड़कों का क्या दाल है ! आप मेरे शिष्य कहलाते हैं ओर 
आपके लड़के बीड़ी पीते. हैं, यह कितनी बुरी बात है | मगर 
जब आप स्वय-बीड़ी - पीएँगे तो आपके लड़कों के संस्कार 
किस प्रकार, अच्छे रह सकते हैं? आप अपने लड़कों को 
व्यससदीनत और खुसंस्कारी ब्रमाना चाहते हैं तो आप स्वयं 
ऐसे बन जाइए ।. बालक -अपने-बुजुर्गों -का अनुऋस्ण करता 
है. । जब कोई बुजुर्ग बिगड़ता-है तो वह रुघये ही नहीं गरिग* 
दूत चल्कि आपसे बाल-बच्चों को सी विगाड़ता है,:कर्योर्कि 
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टे सदा बड़ों का अनुकरण करते हैं। खुना है कि स्कूलों 
कई अश्रध्यापक वीड़ी पी कर फेक देते हैं ओर लड़के उन 
कड़ों को उठाकर पीते दें | लड़के सोचते हें--बीड़ी में कुछ 
मज़ा होगा तभी मास्टर साहब पीते दे ! में जब बहुत छोटा 
था तब बेला के सूखे डेठलां को तमाखू के रूप में पीता था 
शोर ऐसा मुँद बनाता, मानो बड़ा आनन्द्र आया हो ! तमाखू 
ले फ्या हानि-लाभ है, यह तो जानता नहीं था, केवल अ्रनु- 
फरणु किया करता था। गांचीजी ने लिखा है कि अनुकरण 
फे कारण उनमें भी वीड़ी पीने का पाप आ गया था। इस 
पाप के कारण वे घर में चोरी करने लगे ओर जब चोरी से 
वाम न चला तो मरने के लिए तयार दो गए। इस तरह 
वीड़ी के कारण प्रनेक्त अवाछतीय परिस्थितियाँ उत्पन्न दो 
जाती ह। 


रह च्ज 


्प्प 


वीड़ी की तरह चाय का भी प्रचार वहुत हो गया है। 
घाय का प्रचलन हो भले गया द्वो मगर समझदार लोगों 
पा फहना है कि चाय छानि करने बाली चीज़ दे। अ्रतएव 
एस एप को भी त्यागने की आवश्यकता है। यह मत देखो 
फि इसका प्रचार बहुत लोगों में हो गया है । यह भी मत 
सोचा कि सभ्य रहलाने चले लोग इसका सेवन ऋरदे दें। 
जप यह निशित है कि चाय हानिकारक दे तो फिर छोई 


० 


नी इसका सेवन फयों न बारे, चद दानिदक्वारक्ष ही रहेगी । 
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जिस हानि करने वाली चीज्ञ का अधिक प्रचार हो जाता 
है, उसी का निषेध क्रिया ज'ता है | कहा जाता है. कि डब- 
लते हुए पानी में दूध डालने से दूध का सत्व नप्ट दो जाता 
है। छता है कि मोरवी में चाय के लिए अस्सी मन दूध 
जाता दे | कई स्थातों पर चाय का व्यवहार बन्द करने के 
लिए होटलों पर टक्ल्ल वढ़ा दिया गया- है, लेकिन इसका 
कोई शभीष्ट परिणाम नहीं आया | ह!टल चाले पसे बचाने 
के लिए दध के बदले भ्रप्ट चीजे डास देते हं ओर इस प्रकार 
वेतो अपने टैक्‍स की पूर्ति कर लेते हैं परन्तु ग्राहकों को 
सूख बनना पड़ा है ! 


सरकारी आदेश से ऐसी चीज़ों के वन्द्र होने की अपेक्षा 
प्रजा स्वय॑ समझ फर वन्द कर दे तो कितना अच्छा हो ! 
अगर आप लोग विचार करे तो राज्यरच। की भी सहायता 
मिल सकती है और चाय के पप से आपका छुटकारा दो 
सकता है । 


आपके यहाँ चाय का इतला अधिक प्रचलन हो गया है 

कि बहिनें भी चाय पीने लगी हैं और यह कोई बुरा काम नहीं 
समझा जाता। मेंने तो यहाँ तक खुना है कि उपयास करने 
बाली बाइयाँ पारणा करते समय पहले चाय लेती हैं| यह 
बड़ी भयेकर बात समझिए। जब ख्री और पुरुष दोनों ही 

चाय के शोकीन हो जाएँ तो फिर चाय को डर ही किसका 
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को 


रहा | घर में उसका स्वच्छन्द विहार होगा ओर चह वाल- 
बच्चों के प्राणों को भी चसे बिना नहीं रहेगी । ग्रतएव इस 
दुष्पेसन का त्याग करने के संवन्ध में नी विचार करना चाहिए, । 

श्रीकृष्ण ने यादत्रों से कहा--तीसरी वात यह दे कि तुम 
लोग व्यभिचार का सेवन मत करो | 

इस प्रकार रूप्णजी ने यादवों के कल्याण का विचार करके 
उन्हें तीन बाते बतलाईइ। मगर यादवों ने कृष्ण का कहना 
नहीं माचा | उन्होंने इल तीनों का त्याग नहीं किया | परि- 
णाम क्या निकला  दुरब्यसनां के कारण वे श्रापस में सूसल 
से एक दूसरे का सिर फाड़्कर मर गये । 

दुष्येसनों से इस प्रकार द्वानि होती है | भ्रतपच इनसे दूर 
रहने में ही मलाई है । सेरा काये तो आध्यात्मिक बातें को 
बतलाना दे, ततेकिन आध्यात्मिकता के मार्ग में रोड़ अटकाने 
बाली यद आधिभातिक चस्तुएँ हूं। इनका त्याग फरने पर 
ही अध्यात्मसाथना का मार्ग सरल ओर साफ हो सकता है । 
इसलिए सुझे शापके सागने यह बातें रखनी पड़ती दें । 


जब यादवों का वित्ताश हो रहा धा तथ भी ध्रीक्षप्ण हँस 
रहे थे। किसी ने कट्टा--परिवार का सफ़ाया हो ग्हा है भार 
जाप इस प्रकार हँस रहे हैं ९ इसके उत्तर में कृप्णजी बोले--- 
भें रोन के लिए नहीं हं। मेंने समझा दिया था कि तुम लोग 
दुष्येसनां का त्याग कर दो, अम्यथा तुम्हारी रक्षा नहीं हों 
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सकती । मगर यह छोग नहीं माने । अब इनकी रक्षा हो तो 
केसे हो ? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकता है 
ओऔर रुवय ही अपना विनाश कर सकता दे । एक की रक्ता 
या विनाश दूसरे के हाथ में नहीं है । आचारांगसूत्र में कहा है- 
पुर्ति / तुममेव तुम मित्त । 

हे पुरुष ! तू अपना सित्र आप ही है। 

श्रीकृष्ण ने भी यही कहा है कि अपना उद्धार आप करो । 
अतएव मन, चचन और काय से शुद्ध होकर चित्त की बृत्तियों . 
को आत्मा के स्वरूप-दर्शन में एकाग्न करो | ऐसा करने पर 
आप परमात्मा को जान सकेंगे, सब प्रकार के संकटों से मुक्क 
हो जाएँगे ओर शांतिलाभ कर सकेंगे | 
। गुरुकुल के जो छात्र मुझसे आशीचोद लेने आये हैं, उनसे 
में यही कहना चाहता हूँ कि ये अपने आपको सब प्रकार के 
दुब्मेसनों से चचाते रहें और अपने जीचन को आदर्श बना 
कर सब पर छाया करें। वृत्त जब तक छोटा रहता है. तब 
तक उसकी रक्षा करने की आवश्यकता रहती है। बड़ा दो 
जाने पर वह स्वयं दूसरों की रक्षा करता है--भ्रान्त पथिकों 
को छाया देता है, फल्-फूल देता हैं। आज विद्या्थियों को 
'भी ऐसा ही बनता है-। -संसार नाना प्रकार के  संतापों से 
'संतघ्त है, विविध प्रकार की व्याधियों से व्याकुल है। उसे 
'शांति पहुँचाने की आवश्यकता है । और यह निश्चित है कि 
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संसार में शांति के साम्राज्य का प्रसार चही कर सकता है, 
जिसकी बुद्धि थ्रश्रान्‍्त होगी, जिसके संस्कार उत्तम होंगे, जो 
विवेक को आगे करके पर चढाएगा। आन के विद्यार्थी भविष्य- 
फाल के पथप्रदर्शक बने ओर संसार का कल्याण करें, यही 
मेरा शुभाशीवाद और शुभकामना है । 


७0॥/॥४.. 
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# 5 
शभ्ाकृष्ण 
श्रीमहावर नम वर नाणुी 

यह भगवान महावीर की प्रार्थना है । भगवान महावीर 
ने इस संसार को शांति का उपदेश दिया है। जिस समय 
भारत में दाशनिक कलह हो रहा था उल समय भगवान्‌ 
महावीर ने स्थाद्वाद का प्रचार करके जगत्‌ को यह संदेश 
खुनाया था--परस्पर में क्‍यों लड़ते हो ? पारस्परिक मतभेद 
और तज्जन्य कलह का कारण है अपूर्ण दृष्टि से विचार करता। 
अगर तुम्हारी दृष्टि में पूणिता आ जाय तो कलह के लिए 
अचकाश ही नहीं रह सकता। विरोध का मूल एकान्तवाद 
है । हरष्टि जब संक्रीण होती है, दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति 
असहिष्णुता उत्पन्न होती है, तव मनुष्य मानने रूगता है कि 
बस रूत्य उतना ही है जितना में जानता हैँ और चही है 
जिसे में कहता हूँ । मेरे विचार के विरुद्ध जितने भी विद्यार 
हैं, संब असार हैं, श्रमपूण हैं, सिथ्या हैं। इसी प्रकार की 
विचारधारा दाशनिक जगत्‌ में कलह का बीजञारोपण करती 
दै और धर्म के क्षेत्र में गसिनिवेश उत्पन्न करके शशांति का 
. आहवास करती है | 
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भगवान महावीर ने ऋटटा--अंशिनिवेश त्यागो | दृष्टि की 
संक्रीणता को हटाओ | सत्य इतना तुच्छ नहीं हे कि चहद 
पूरा का पूरा तुम्दारे सेकुचित मस्तिप्क की परिधि में समा 
जाय | डसकी पूर्णता समझने के लिए मस्तिष्क को विशाल 
पनाना पड़ता है | अनेक दृष्टिफोणों से उसे देखना पड़ता है 
तब कहीं वह समझ में श्रा सकता है | सम्पृणे सत्य विविध 
तयों-दश्िकोणों के बिना समझ में नहीं आता | अपेक्षाबाद 
से विचार करो। ऐसा करने पर तुम वास्तविकता को भी 
समझ जाथोगे ओर आपल के कलह से बच जाओगे। 


वम्तु-तत्त्व को विविध नयों से देखना ही रूत्य का दशन 
फरना दै। यही जन दृष्टि दे! यही भगवान मद्दादीर की 
एष्टि है। यह प्रणे दृष्टि है।इस दृष्टि से विचार करने पर 
किसी प्रकार का दशनिक मतभेद नहीं रदता। जनदृष्टि, बादी 
या प्रतिवादी की दृष्टि नहीं, न्‍्ययाधीश की दृष्टि है। घादी 
शोर प्रतियादी तो अपने-श्रपने पक्ष का ही समर्थन करते एँ 
धार जिस क्विप्ती अक्कार से प्रतिपत्षी के पक्ष का खण्डन करते 
हैं, लेकिन न्‍्यायघधीश यादी ओर प्रतियादी-दो्ों की यात 
छुन पाए तथा दोनों के पक्ष. पर विचार करके सत्य फी खोल 
बरता छठ और झपना निर्णय देता ऐ | व्यायघीश किसी ए 
एप्तशे छे ऋर बादू- वियःद में नी पड़ता । इसी प्रकार जिसे 
जन-हए प्राप्त है, बह भी छितो सरह पे यादपिषाद में नहीं 


पड़ता । वह सब का कथन.खुन कर रूत्य की खोन्न करके 
उसे अपनाता है | । 

यों तो प्रत्येक दर्शन पूर्ण होने का दावा करता है, पर 
प्रत्येक दशन दूसरे दशन को अपूर्ण और श्रान्त कहने में 
संकोच नहीं करता | मगर जैन दशन इन सब से निराला है। 
वह विविध नयों की अपेक्षा से सभी दर्शनों को आंशिक रूप 
से सत्य स्वीकार करता है| पर संग्रहनय की अपेक्षा से वह 
वेदान्तरर्शन के अद्वेतवाद की सत्यता को स्वीकार करता है । 
ऋजुसूचनय की अपेक्ता से बोद्धों के क्षणिकवाद का समर्थन 
करता है, द्रव्याथिकनय से सांख्यमत के नित्यताचाद को अंगी 
कार करना है। वेशेषिकदशेन के परमाणुवाद्‌ को उससमें 
स्थान है और पतञ्लि के योग-द्शेन को भी वह अ्रस्वीकृत 
नहीं करता। लेकिन जैनदर्शन का कथन है कि इन सब 
दृष्टियो में से जब एक दृष्टि को ही प्रहण करके दूसरी दृष्टियों 
का तिरस्कार किया जाता है, तब वह दृष्टि मिथ्या हो जाती 
है। कांरण यह है कि प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी सरीखे 
प्रतीत होने चाले अनन्त धर्म हैं और उनमें से एक को अंगी- 
कार करके शेष को अस्वीकार करना अखत्प है। अ्रपेक्षावाद 
सब- के विरोध का मथन करने चाला है | कहा भी हे-- 


विरोधसथन-हि स्थाद्वाद: | 


अधात्‌--एक दर्शन का दूसरे दृ्शत के साथ. अथवा एक 
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धर्म का दूसरे घर्स के साथ जो विरोध प्रतीत होता हैं, उसका 
क्षम्त स्थाह्वाददर्शन से होता दै। इस प्रकार जेनदृष्टि पूर्ण है। 
धघह नयवाद या अ्रपेत्ञाचाद से सब के कलह मिटाती है। 
ग्रषणव इस पूर्ण को अपनाना योग्य है। भगवान महावीर 
का कथन है. कि केवल अपनी ही बात न पक्रड़ वठो किन्तु 
दूसरे का भी पक्ष खुनो ओर अपना पक्त दूसरे को समझाओ। 
शपनी दृष्टि विशाल रफ्खो | ऐसी संकी्ण दृष्टि मत रक्खों कि 
मेरे सिचाय दूसरे सब गलत कद्दते दे । में जो कद्दता हैँ बह्द 
सही है | दुसरे की वात खुननी ही नहीं चाहिए । 


यद्यपि भगवान्‌ मद्दावीर यही कद्द गये हैँ, परन्तु भगवान 
फी कही हुई बात आज प्न्धों में ही रह गई दे । श्राज उदार ता 
का व्यवहार कम देखा जाता है। सामान्य लोग किसी धर्स 
के सिद्धान्तों फो न देखकर उस घर्स के अज्ञुयायियों के ब्यच- 
हर को देखकर धर्म के सिद्धान्तों का प्रनुभान लगाते हैँ । 
प्रतरव हमें यद रखना चाहिए कि हमारे व्यवद्ार से ही 
लोग दभारे सिद्ध,न्तों के विषय में निणेय ऋर लेते हैँ । हमारी 
पंकुचितता से लोग जैनदरप्टि को भी संकच्चित समस्त लेते हैं। 
जा लोग पेघल व्यवद्ार को नहीं चरन जतशास्थ छो ऐस्वेगे 
उगहें मालूम होगा कि जनटप्टि कितनी विशाल हे। जनधास्खों 


३ 
थे 
जज थे 


क्षनदए की विशालता को सममो थार यदि शापको चदद 


हक गालूम दो तो उसे अपनाओ। 


० 
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.. आज कृष्णुजन्म के विपय में कुछ कहना चाहता हैं । इस 
संबन्ध में भी भगवान्‌ सहावीर की दृष्टि से विचार करूँगा। 
अगर किसी को बात उच्चित न मालूम हो था ठीक तरह 
समझ में न आवबे तो वह स्पष्ठ कह सकता है।। न्यायरंगत 
विचार का मैं सदा स्वागत करूँगा । 


भगवान महावीर की दृष्टि से कृष्ण का चरित शा््रों औरं 
कथाप्रन्थों में पाया जाता है। त्रिपष्ठिशलाकापुरुषचरिच्न में 
भी कृष्ण का चरित्र वर्णन किया' गया है और समवा- 
यांगसूत्र में दशाहे के -वरणन के ग्राधार पर कुछ कह्दता हूँ। 
अपन को श्रीकृष्ण के चरित पर भी भगवान महावीर द्वारा 
बताई गई पूर्ण हंछि के आधार पर विचार करना चाहिए। 


अीकृष्ण को जन अपनी दृष्टि से मानते हैं, वेष्णव अपनी 
दृष्टि से मानते हैं और राष्ट्रवादी अपनी. दृष्टि से मानते हैं । 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न लोग विभिन्न .दृश्टियों से .कृष्ण -को 
मानते हैं | कृष्ण सभी के हितेपी भी थे | आप भी अगर पूण्ण 
दृष्टि से विचार करें तो आपको मालूम होगा कि कृष्ण सब के 
हितेषी थे | जेनहृष्टि नाम के सेदको वस्तु का सेद नहीं मानती 
ओर तत्त्व को देखती है | उसका कहदन्ना है-- 


राम कह! रहमान कह कारई कानह कह। यह्ादेव र। | 


भ्रीहिमचन्द्राचाय ने मी यही कहा है-+ ह 
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 यत्र तत्न समये यथ्रा तथा यो इसे सो इस्यमिधया यया तया | 
बतिदीपकलुपः स॒ .चेदू भवानू, एक एवं भ्रगवत्रसों उस्तु ते ॥ 
'क्रिमी भी परम्परा में हो, कुछ भी नाम हो, जो निर्दोष दे 
शोर निप्कलुप दे; उसे नमस्कार हो । 
ग्रतएव नामःफो लेकर झगड़ा न करो। आवश्यकता दे 
गुगु देखने की | फेवचल नाम देखने से भगड़ा दोता हे गुण 
देख ज्ञाएं ता फिर किसी प्रकार का रूगढ़ा शाप नहीं णदता। 
एक ने राम कहा ओर दूसरे ने रहीप कहा।। मगर देखना 
चाहिए. कि जिसे राम कहा गया है. योर जिसे रहीम कहा 
गया है, उसके गुण क्या है? शगर दोनों के गुण एफ हे तो 
उन नामों. के अर्थ में कोई बास्तथिक भेद नहीं होगा। कहा दे- 
निज गुण रसे राम सो काहिए, रहस करे रहमान री । 


जो अपने आत्म-ग़ु्णों में रमणु करता दे वही राम दे घ्ार 
जारहम फरता हू चद्द रहीए या रहमान फदलाता ६ | एसा 
एने पर भी ग्रगर फोई आदमी राम या रहीम फा नाम लेफर 
पेईपानी फरता दे तो उसके लिए यही कद ज्ञापगा दी यह 
भूठा है। एसा फपना राम या रहीम का सच्चा माग नहीं फहा 
ज्ञा सफता | जो ऐसा करता है उसने केवल नाम ही देप्डा दे, 

मतलब यद हे कवि नाम झुछ भी टो, मद्यापुरुर्षो के दाम 
शेगत्‌ के हित के लिए ही ऐसे दे सार रसी फारण सब लोग 
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उन्हें अपना-अपना मानते हें | अतएव कृष्ण जी के चरित्र पर 
विशाल दष्टि से विचार करना चाहिए | यह नहीं समभना 
आहिए कि कृष्ण सिर्फ वेष्णवों के ही थे । यह भी नहीं सोचना 
लाहिए कि हमें कृष्ण का चरित्र खुनने की क्या आवश्यकता 
है | अगर हमारी दष्टि तत्व पर न पहुँची तो यही कहा 
जायगा कि अभी हमारी दृष्टि में विशालता नहीं है। अगर आप 
नाथ के बदले काम देखगे तो तत्त्व पर पहुँच जाएँगे । 

महापुरुषों के नाम उनके ग़ुणां को दृष्टि में रखकर ही 
लिए ज्ञाते हैं। मगर आजकल प्रायः नाम ही लिया जाता है; 
महापुरुषें के गुण नहीं देखे जाते। उन महापुरुषों ने अपने 
जीवन में केसे-केसे काम किये हैं और हमें कया करना चाहिए, 
यह बात लोग भूल रहे हैं । महापुरुषों के काम को न देखने 
के कारण ही आज सेद दिखाई दे रहा है। 

. महापुरुषों का जीवन जगत्‌-हित में रत रहता दे यायों 
कद्दना चाहिए कि जो अपने जीवन को जगत्‌ के हित के अर्थ 
उत्सर्ग कर देता है, वह महापुरुष कहलाता है। अतएव.किसी. 
भी महापुरुष का वास्तविक जीवन समझने के लिए उनके 
कंत्तेव्यों को समझना आवश्यक है । जब आपका ध्यान कत्तव्यों 
की ओर जायगा तब आप उनके जीवन का महत्त्व समभ 
पाएँगे। | 

आज कृष्ण का जन्मदिन है। कृष्ण ने किसी से अपना 
“दिन मनाने के लिए नहीं कहा । फिर भी उनकी जयन्ती 
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मंनाई जाती है | अगर उन्होंने अपने जीवन में जगत्‌-हित के 
कार्य न किये होते तो आज: कौन उनकी जयन्ती मनाता 
मगर उन्होंने जगत्‌ का हित क्रिया ओर संखार में आनन्द 


पेरखसाया | इसी कारण उनका जन्म-दिन मनाया जाता दहै। . 


जंगेंत्‌ का हित करने के लिए कृष्ण का यद्द चरित आपके 
सामने काच की तरह दे । इस काच में श्राप अ्रपत्ता चरित्र 
देखो ओर सोचो कि कृष्ण ने कया किया था औओंर आप कया 
कर रहे हैं ? कृप्ण-चरित खुनऋर भी श्रगर आपने जगत्‌ के 
हिंत के काम न किये घरनः अपनी ही स्वार्थलाधना में रचे- 
पचे रहे. तो उस दशा में श्राप श्रीकृष्ण का चरित सुनने के 
योग्य भी नहीं रह सकते । 
कोई कह सकता है. कि आजकल संसार बडी तेजी के 
साथ घदलता जा रहा दे | हमें कल की बात भी आराज़' पसंद 
नहीं आती। ऐसी स्थिति में हज्ञारों घर्ष पुरानी वांत केसे 
पसंद आ सकती है ?. इन वीव के हजारों वर्षों में दुनिया 
यहुत . बदल गई है | सामाजिक और राष्ट्रीय .समस्याएँ, कुछ 
की कुछ हो गई हैं । लोगों की भावनाएँ भी परिवत्तित हो गई 
हैं। तब हजारे वर्षो पहले के विधिविधान आज किंस प्रकार 
'लांगू'हो सकते हैं? 
. ऐसा कहते वाला को समझना चाहिए कि जिनमें जीवन 
है, बेकृष्ण-की ज़यस्ती-को:पुरानी समम्ककर उसकी: उपेक्षा 
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नहीं करं सकते | हाँ, जिनमें जीवन ही नहीं है वे भत्ते ही ऐसा 
फहें | बालक माता का दूध पीता है | क्या वह कहता है कि 
यह दूध तो वही है जो मैंने कल पीया था ? ऐसा कहकर क्‍या 
वह-माता के दूध की उपेक्ता करता है ? बालंक अपनी “माता 
के रुतन की, यह कहकर अवज्ञा नहीं करता -कि यह स्तन 
पुराना है। माता का स्तन डसे सदा नया-नया ही लगता 
है| लेकित बालक ऐसा तभी मानता है जब कि वह. जीवित 
हो। यदि वह जीवित है तो उसे अपनी माता नित्य नयी ही 
लगती है और वह यही सोचता है कि. मेरी माता मेरी उन्नति 
चाहती है, मुझे नित्य अम्नत-सा दूध पिलाती है; मुफ्के दीन: 
हीन नहीं बनाना चाहती और न मुझे. अवनत ही होने देना 
चाहती है।. .. का | 8 


इसी प्रकार अगर आप सोचें कि यह कृष्णचरित आपको 
जीवन देने वाला है, हमारी उन्नति करने बालो है, तो आपको 
भी यह पुराना नहीं लगेगा ।-डस दशा में आंप यह नहीं कहेंगे 
कि कृष्ण की जयन्ती वहुत पुरानी- है, अतएव हमें अच्छी नहीं 
'ल्ग सकती। बल्कि आप यह' फेहेंगे-कि कृष्ण के चरित्र से 
:हम अपने विषय में यह जान: सकते हैं कि हम उन्नतः हुए हैं 
था अबनत ? उस समय कृष्ण की यह उक्कि आपके काने में 
गंजने लगेगी.कि-- : : 5.3 अब! 5३ अप कट 


' नःहि कह्यशिकर/ कथित :दुर्गतिं तात: गैच्छाति १. 
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अर्थात्‌ू--जो पुरुष सत्काये में लगा रहता है ओर- घर्मा- 
चरण में प्रमाद या ढील नहीं करता है, उसकी दुर्गति कदापि: 
नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति का न कभी अकल्याण हुआ है, 
न-होता है; न होगा ही । 


क्ण ने यह बंशी वजाई थी या जगत्‌ को शान दिया था। 
लोग कहते हँ--कृष्ण ने चेशी बजाई थी, पर सोचना चाहिए 
कि उन्हेंने लकड़ी की वंशी घज्ञाई थी या ज्ञान की वंशी चजाई 
थी ? श्रच्छे काये को श्राप चाहे धर्म कहें, पुएय कहें या और 
कुछ कहें; केकिन कृष्ण ने कहा हे कि जो अच्छे काम में लगा 
रहता है, डस व्यक्ति का कभी श्रकल्याण नहीं होता ।- कृप्ण 
नेःजनता के सामने इसी उपदेश की वंशी बजाई थी । ऐसे ही 
कारणों से आज्ञ हज्ञारों वर्ष वीत जाने पर भी उनकी जयच्ती: 
मनाई जा रही है । 


. कहा ज्ञा सकता है कि धर्म की बात रहने दीजिये। घ॒र्म की 
आवश्यकता व्यद्धि के लिए भंले हो, लेकिच समप्रिक्रे लिए 
धर्मकी क्या आवश्यकता है ? राजा, महाराजा या सार्वजनिक 
जीवन बिताने घाले के लिए छर्स अनावश्यक दे। लेकिन 
जब छोगों में घर्म के प्रति इस तरह की भावना फलती है और 
धर्म की उपेत्षा होने लगती है तव कोई न कोई महापुरुप ' यह 
समभाने के लिए आता ही है कि धर्म की जरूरत वंयक्तिः के 
लिए ही नहींकिस्तु समष्टि के लिए भी- दे धर्म-कीघदौलतंः ही: 
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संसार में थोड़ी-बहुत शांति दिखाई देती है । जब धर्म नहीं 
होगा या सावैजनिक जीवन व्यतीत क़रने वालों के लिए धर्म की 
आवश्यकता नहीं सनझी जञायगी तो निरुसंदेह कहा जा सकता 
है कि संसार में दाहाकार मच जाएगा | कृष्ण ने जन्म लेऋर 
लोगों को यही समझाया था। . 


. यद्यपि संखार में शांति के लिए धर्स की आवश्यकता है, 
लेकिन आज्ञ धर्म की इस तरह उपेत्ना की जाती है जैले बिना 
बाप के बेटे की । जैसे बिना बाप के बेटे की कद्र नहीं होती 
उसी प्रकार धर्म की भी बेकद्री हो रही है । कहें लोग कहने 
लगते हैं--हम धर्म के मामले में स्वतंत्र हैं। घर्स को मानना 
या न मातना हमारी इच्छा पर निर्भर है | लेकिन ज्ञानियों का 
कथन है. कि--याद रक्खो, धर्म की उपेक्षा मत करो। धर्म 
पर शक्षि-विशेष का संरक्षण है यह वात कहने भर के लिए 
नहीं हैं, किन्तु जब भी धर्स की उपेक्षा होने लगती है तभी वह 
शक्ति किसी न किसी रूप में जन्म लेती है और बतला देती है 
कि संसार में धर्स की आवश्यकता है। संसार की शांति के 
लिए चसे का अस्तित्व अनिवाये है।| धर्म की अवहदेलना नहीं 
की जा सकती | 

- शक्ति एक गुण है और गुण, गुणी के आधार पर ही रह 
सकता है । अतणएव धर्म की शक्ति भी किसी व्यक्ति के रूप में 
7 अंन्‍्म सैंती है | इसीलिए महापुरुषों के लिए कद्ा,जातों है- 
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पात्रिणाय साधूनां विनाशाय च दुफ्तार् । 
अर्थात्‌ू--मह्दापुरुप धर्म का परित्राण करने ओर पापों का 
नाश करने के लिए ही जन्म लेते हँ। इस दृष्टि से कहा जा 
सकता है कि कृष्ण के रूप में धर्म की शक्ति का जन्म हुआ । 
जब आप यह मानेंगे कि धर्म ही परमात्मा है या घर्स 
का रक्षक परमात्मा दे तभी आप अलोकिक काम करने में 
समर्थ हो सकते हैं। चस्तुतः अपनी उन्नति और अधनति 
अथवा शांति ओर अशांति अपने ही दाथ में है । 
इस प्रकार सब बात आपके ही हाथ में है । आप अच्छे 
काम करेंगे तो आपका शअ्रकल्याण कदापि नहीं हो सकता । 
वहुत बार लोग अच्छे काम के विषय में यह सोचने 
लगते हैं कि छोगों की निगाह में मेरे श्रच्झे काम की कदर होगी 
या नहीं ? लोग मेरे काम की पूछ करेंगे या नहीं ? इस प्रकार 
वे भ्रच्छे कामों के लिए दूसरे का मुँद् देखने लगते हैं | मगर 
जशानीजनां का कथन दे कि अच्छे कार्मों के लिए दूसरे का 
का मुंद्द देखने की क्या आवश्यकता है ? परमात्मा को ही 
ु पकड़ कर रद्दो, दूसरों का मुँह मत ताको । जब तुम सत्काये 
में लगे हो तो दूसरें की तरफ क्‍यों देखते हो । सत्काये करके 
त॒म् जो संतोप पाओगे, उससे बढ़कर तुम्हारे काये की और 


क्या क॒द्र होंगी ? श्रतएव दसरे की तरफ से अपनी दृष्टि 


हटाकर अपनी ही ओर लगाओ ओर श्रधर्म से वे रहकर 
“ धर्म में धव्नत्त होओ | 


प्रश्न होता है-धर्म क्या है ? ओर अधर्म क्या है ? इन 
छोटे-ले प्रश्नां का उत्तर बहुत विशाज्न है। यहाँ विस्तार में 
न जाकर इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि-+ 

महाजनों येन यतः स पन्‍्थाः | 

सर्वेखाधारण को यही समझ लेना चाहिए कि जिस मार्ग 
पर महद्यापुरुष गये हैं. उसी मार्ग को पकड़कर में चलेँ, यह 
धर्म है। ऐसा सोचकर धर्म के मार्ग पर चलो | ऐसा करने 
पर आपका कद्ापि अकल्याण न होगा । 


कृष्णुजन्प के विषय में जो कुछ कहना है, उसकी यह 
पीठिकं है । कृष्ण का जन्म कब और किस प्रकार हुआ, अब 
इस विषय में कुछ कहना है | यह पहले ही बतला दिया गया 
है कि इस संबंध में जो कुछ कहूँगा, जनदशि से कहूँगा। 
इसके अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। केस बड़ा 
अशभिमानी था। वह सोचता था कि मेरे सामने सारा संसार 
तुच्छ है । जो हूँ में ही हं। मुझे धर्म का अचुचर द्योकर नहीं 
रहना है | बल्कि धर्म मेरा अनुचर है। मैं जो कुछ कहूँ, वही 
धर्स है। मेरे सामने, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई धर्म नहीं चल 

- सकता | इस प्रकार की उद्धतता से भरी भावना सिर्फ कंस 
' की ही नहीं, उस समय के अस्यान्य राजाओं की भी दो रही थी । 
. - साधारण आदमी की बात अलग है, लेकिन जब राजा- 
महाराजा आदि समाज में प्रसुख समझे जाने चाले लोग धर्म 
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से पतित हो जाते हैं, तब उन्तकी देखादेखी दूसरे बंहुत-से 
'लोग भी पतित होने लगते हैं। ओर जब राजा-महाराजा 
धर्म पर दृढ़ ग्हते हैं, तव दूसरे भी वहुत-से लोग घर्म पर 
दृढ़ रहते हैं। जीकिन उस समय अनेक राजाओं की यह 
भावना हो रही थी कि हमारा कहना ही धर्म है। फंस ऐसे 
राजाओं में मुख्य था। दूसरी ओर मगधाधिप जरासंघ भी 
यही मानता था । दिल्लीश्वर दु्यंधिन भी कहता था कि हमारी 
शक्ति के सिवाय धर्म ओर फया दे ? हमारी शक्ति के सिचाय 
धर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं है । हमारी शक्ति के सामने 
धर्म ओर ईश्वर की शक्ति, उसी प्रकार नहीं ठहर सकती; जिस 
प्रकार छूये के सामने तारों का प्रकाश नहीं ठहर सकता | 
'इस तरह दुर्योधन घमणड में चूर था। काछीनाग, जो नाग 
जाति का या दूसरी दल्की जाति का का व्यक्ति था, समझता 
था कि जब तक हममें ज़हर भरा दे, कोई हमारा क्या बिगाड़ 
' सकता है ? जरासंध का पुत्र कालीकुमार दूसरें को चूसना 
' ही अपना परम घ॒र्स समझता था। बलवान के दो भाग”? इस 
कहावत के अनुसार वह दूसरे का शोपण करना अपना अधि- 
. कार मानता था। 


उस समय के राजा-महाराजाओं की प्रायः यह स्थिति 
थी। अब राजाओं की मनोदशा ऐसी दो तो जगत्‌ पर कैसा 
' संफट हो सकता है, इस वत की कटपना करना कठिन नहीं 
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है । इन राजाओं को उस समय कोई सम्रझाने वाला नहीं था। 
यद्यपि समझाने की योग्यता रखने वाले पुरुष डस समय 
मोजूद थे और वे शास्त्रों का सार निकालकर उनके खामने 
रखते थी थे ओर यह मी चतलाते थे कि कत्तच्य एवं धर्म यह 
है; मगर राजाओं पर उनका कुछ सी प्रभाव नहीं पड़ता था। 
राजा कहते थे-यह चीज़ हमारे काम की नहीं है, किसी 
दूसरे को समकाओ | हमारे लिए तो दृभारी शक्ति ही धर्म है। 
इस मनोद्शा के कारण सारे भारत में अंधाधुन्घी मची हुई 
थी। परिणाम यह हुआ कि जो राजा दुखी की सहायता 

. करके दुख मिटाने वाले होने चाहिए थे, वही गरीबें को हज़म 
करने लगे | इस कारण जगत्‌ में चअहि-बाहि मच गई। 

धर्मात्मा को देखकर घर्म तो सीखना चाहिए लेकिन 
अधर्सी को देखकर अधर्स सीख लेना उचित नहीं है ! 

मथुरा के राजा कंस ने सोचा कवि राजकाज में मेरा बाप 
उग्मसेन बाधक हो रहा है | इसे किसी प्रकार रास्ते से अलग 

. कर देना चाहिए | यह सोचकर अपना रास्वा साफ करने: 

के लिए उसने आपने पिता को कारागार सें बंद कर दिया। 
उसमे विचार किया-मैं राज। हँ--सर्वेशक्लि-सम्पन्न हूँ | मेरे 
काम में जो बाधक हो उसे कारागार के अतिरिक्ष दूसरा कोर 
स्थान उपयुक्त नहीं हो सकता । इल प्रकार उम्रसेन को कारा- 


गार के दृवाले करके आप निर्थिन्न राज्य करने लगा और 
मनमानी करने तगा। 


श्रीक्षष्ण! | [ ४२ 





: अपने पिता को जेल में डालने के उदाहरण इतिहास में 
भी सिलते हैं। ओरंगज़ेब ने थी अपने पिता को जेलखाने में 
केद कर दिया था। उसने ऐसा किया सही, मगर परिणाम 
क्या निकला ? उसी परिणाम के आधार पर धर्म ओर अधर्म 
का पता लगाना चाहिए । 


...इसी प्रकार कल ने छापने पिता उम्रसेस को कारागार के 
पींजरे में डाल दिया। जगत्‌ में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि कंस 
ने अपने पिता को केद कर लिया है | जिसने खुना उसी ने केस 
की इस करतून दी अन्यायपूर्ण कहकर उसकी निन्‍्दा की | कंस के 
एक छाटे भाई वा नाम अतिमुच्नक था | उन्हें 'एचग्त? भी कहते 
हैं। चह कंस की तरह ऋूर ओर अन्यायी नहीं थे | वह श्रति- 
शय धर्सपरायण ओर नीतिनिष्ठ थे। अपने पिता को कारा- 
गार में केद हुआ देखकर उन्हें चहुत चुरा मालूम हुआ | मगर 
चह क्या कर सकते थे सारी सत्ता केस के हाथ में थी | अत- 
एव उन्हेंने दिचार किया कि कंस अपने अन्यायपएूर्ण छत्यों से 
बिरत हो जाय तो अ्रच्छा है था इस घर में सेरा रहना 
दीक नहीं दे । यह सोचकर ३ के ने फंस को समझाने 
का भरलक प्रयत्न दिया | खूब अनुनय-विन्रय फरके अन्याय 
और अधर्म के परिणाम दी ओश उसका ध्यान आकर्पित किया, 
मगर केस पर उसका कुछ भी ' प्रभाव नहीं पड़ा । जैसे बालू 
से तेल निकालने को प्रयत्त असफंख ही रहता हैं, उसी:प्रंकोर 


बडे 
डा 
८ 
त्त 
€्‌ 
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फंस को समझाने का प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ । अन्ततः 
अतिसुक्कक कुमार ने केस के साथ असहकार करना ही डचित 
समझ्का। वह दीक्षा लेकर मुनि हो गये। अतिमुक्कक मुनि 
डउश्न-विह्ाारी: होकर शरीर को खुखाते रहते ओर यह सोचकर 
अपनी आत्मा को उन्नत करते रहते कि संसार जघन्य स्वार्थ- 
साधना का धाम है! संसार की भूलशुहेया अज़ब है। 
जिन्हेंने जन्म दिया, जन्मोत्सव मनाया, पाल-पोसकर बड़ा 
किया, उन्हीं पिता को जेल में डाल देने से बढ़कर और क्या 
स्वार्थपरायणता द्वो सकती है ! संखारी प्रणणी इतना अधम 
हो सकता है ! 


एक बाद अतिमुक्तक मुनि भिक्षा के हेतु केस के घर आये। 
कंस की पत्नी जीवयशा ने उन्हें पहचान लिया कि यह मेरे 
देवर हैं। कंस की पत्नी भी चड़ी अभिमानिनी थी | वह मुनि 
से कहने लगी--वाह देवरजी वाह | कुल्न की कीर्ति में तुमने 
चार चाँद लगा दिये ! घर-घर भीख माँगते फिरते हो ओर 
हमें लजाते हो ! राजपुत्र होकर भीख माँगने में तुम्हें लाज 
नहीं मालूम होती ? तुम्हारे भाई प्रतापशाली गाजा ओर तुम 
भिखारी ! यह कितनी बुरी वात है ! तुमने तो लाज़ छोड़ दी 
है, मगर हमें लज्जित होना पहता है ! 


केस की पत्नी जीवयशा ने इस प्रकार-की जली-कटी वातें - 
माकर मुनि की भत्लना- की । सुनि:ने सोचा-यह चत्तमाम- में 
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भूली हुई है ओर भविष्प का इसे शान नहीं है। इसका असि- 
मात बेहद बढ़. गया है | इसे भविष्य की सूचना दे दी जाय 
तो संभव है कि इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाय ! यह सोचकर. . 
मुनि ते जीवयशा ले कहा-देवी, धीमी रहो | इतना असिमान 
मत. करो । जरा अपने पति का चरित्र तो देखो | तुम्हारा पति 
अपने दिता को केद करके राजा बना हुआ है, क्‍या यह 

च्छा है; ? बह नीति ओर धर्स को भूल रहा है, अन्याय और 

'अधर्म में संलन्न है, घोर अत्याचार कर रहा है। यह सब 
देखकर तुम्हें लज्ञा नहीं आती? ओर मैंने जगत्‌ के कल्यारं का 

मार्ग डापताया है, महापुरुषों के मद्यापथ का अनुसरण किया 
है, यह देखद-र तुम्हें लाज लगती है ! तुम राज्य के गये में 
चुर होकर शपतनी बुद्धि ओर हृदय को कुचल चुकी हो। इसी 
कारण तुम्हें विपरीत सझ रहा दै । लेकिन याद रखना, यह 
स्थिति सदा त्हीं रहेगी | राजरानी होने के नाते तुम अपना: - 
कत्तेब्य,, समझो ओर पति को प्रशस्त पथ पर लाओ | मेरे , 
कार्यों से नहीं चरन्‌ अपने पति के कार्यों से लह्जित होओ । . 

/ जीवयशा--राजपुत्र होकर भीख माँगना क्‍या त्ज्ञास्पद 
वात नहीं हैः ? 


मुनि--कया राज़पुत्र के लिए अपने बाप को कारागांर में 


बन्द. कर देना कज्जा की वात नहीं-है ? में कहता हूँ कि अभि- 
मान-मतं करो । तुम्हारा अभिमान ज्यादा दिन रहने 'बाला- - 
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नहीं है | तुमने जिस देवकी को दासी की तरह वना रक्खा है, 
उसी देवकी का सातवाँ पुत्र तेरे पति का वध करेगा और 
तुमे विघवा बन।एगा । 


इतना कहकर मुनि अपनी धीमी चाल से चल दिये। 
जीवयशा मुनि की भविष्यवाणी खुनकर मूछित हो गई। 
आखिर तो स्त्री ही ठहरी | स्त्रियों में इतना वल और साहस 
कहाँ कि वे इतनी कठोर बात सुनकर घीरज रख सकें ! 


उधर उसी समय कंस के दरवार में एक पंडित आया। 
केस ने पंडित का सम्मान करके पूछा-आप कहाँ से आ रहे हैं ९ 

पंडित--मैं विद्याध्ययन करके आ रहा हूँ । 

कंस--आपने किस विषय का अभ्यास किया है ? 
.. पण्डित ने अपनी पढ़ाई का वर्णन करते हुए बतलाया कि 
मैंने ज्योतिष का-भी अध्ययन किया है | ज्योतिष-विद्या के - 
आधार पर में भूत, भविष्य और वत्तपान की बातें बतला 
सकता हूँ । 

ज्योतिषशास्त्र ईश्वर का नेत्र कहलाता हैं। ज्योतिषी विद्वान 


सात तह में चेठकर भी जो ग्रहण वतलाते हैं, चह आकाश में 
होता ही है । 


कंस-ने कहा--अगर आप भूत-भविष्य की बात बतंला 
से हैं तो.यह बतलाइए कि मेरी सृत्यु किस प्रकार होगी. 
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किसके हाथ से में मारा जाऊँगा ? या स्वाभाविक मौत से 
मरूँगा ? 

राजा का प्रश्न खुनकर पंडित शअ्रसमेजस में पड़ गया। 
लेकिन उसने सोचा-मुझे अपनी विद्या का अपमान नहीं होने 
देना चाहिए ओर गणित से जो वात निर्णीवत हो, राज्ञा से 
स्पष्ट कद देना चाहिए। 


इस प्रकार निर्णय करके ज्योतिपी ने केस से कहा-संसार 
:की सभी चस्तुपँ अनित्य हैं। सब में सदेव परिवत्तेन होता 
"रहता है। 
पारिवरत्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते | 
जन्म होना ही मृत्यु का अठल प्रमाण दे। जिसने शरीर 
घारणु किया है, वदह्द एक न पक दिन अवश्य ही शरीर का 
त्याग करेगा | अनादि काल से चले आने बाल संसार में कोई 
भी प्राणी सदा जीवित नहीं रहा ओर न रहने चाला है| बड़े- 
' बड़े सम्राट ओर ऋक्रवर्त्ती आये और चत्ते गये | यहाँ किसी 
का प्रताप स्थायी नहीं रह। । काल की चक्की में सभी का अभि- 
मान पिसकर चूर-चूर हो जाता दे । वास्तव में संसार में 
कोई वस्तु ऐसी नहीं है, जिस प८ अभिमान किया जा सके ! 
अतएव राजन, मेरी चुण्ठता के लिए क्षया कीजिए । आप 


श्रभ्रिमान का त्याग करें और जितना संभव हो उतंना खुकृत 
४ क्र | | $ | 
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केस--स्पए्ट कहिए, मुझे मारने बाला कोई है था नहीं ! 
परिडत--हाँ । आपकी बहिन देवकी का सातवाँ पुत्र 

आपका वध करेगा। आप उसको मारने के लिए जितने भी 
प्रयत्त करेंगे, वह सब निप्फल सिद्ध होंगे। यही नहीं वंल्कि 
वे उसके लिए अन्नुकूल होंगे। वह पुरुष साधुओं की रक्ता 
ओर दुश्“ों का विनाश करने के लिए ही जन्म लेगा। 
पंण्डित का कथन खुनकर भीतर ही सीतर कंस काँप 
उठा | मगर उसने अपनी हेकड़ी दिखलाते हुए कहा-ऐसा £ 
अच्छा हुआ कि छुझे अपने श्र का पहले ही पता चल्न गया | 
में सम्नाद हूँ । सम्नाटों को अपना अनिए्ठ पहले माल्ुम नहीं 
होता । यदि मालूम हो जाय तो वहुत-सा प्रवंध किया जा 
सकता है । पण्डित, तुमने भविष्य की वात का पता देकर 
बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुझे तुम्हारे कथन पर विश्वास 
: नहीं है। अतएव अभी मैं तुम्हें केद में रक्ूंग।। अगर तुम्हारा 
- भविष्यकथन' खत्य हुआ तब तो तुम सुक्क हो. ही जाओगे, 
अन्यथा कारागार में ही रहकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करना | 
कंस ने पण्डित को कैद कर लिया। इसके वाद चह 
अभिमान करने लगा कि सेरा भाग्य छ्ितमां अच्छा दे जो 
'. पहले से ही सब बात का पता लग गया | झाब पण्डितः को 
ज्ञात होगा कि ज्योतिष के पोथे कितने थोथे हैं ! 
इस प्रकार अकड़ता हुआ कंस अपने महल में आया। 
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- महत्व में आने पर उसने रानी जीवयशा फो उदास देखा । 
- उसने रानी से पूछा-देवी, उदास क्यों हो ! 


जीवयशा अत्यन्त कातर होकर कहने लगी-आज अभी 
देवर श्राये थे । उनके साथ मेरी बातचीत हुई। उन्हेंने बत- 
_ 'लायाहै कितुम्हारे पति को देवकी का सातवां लड़का मारेंगा। 
उनके मुख से यह अशुभ ओर अनिषए बात खुनकर अत्यन्त 
“दुख हो रहा है। । 


.. पण्डित और अतिमुक्कक मुनि की एक सरीखी भविष्यवाणी 
सुनकर कंस को होश में आ जाना चाहिए था | मगर नीति- 
कार ठीक ही कहते हँ-- 


भावि चेत्र तदन्यथा । 
- अर्थात्‌-+दोनहार होकर ही रहता है | 


“ इसी कारण कंस ठीक रास्ते पर न आकर उल्दा ही विचार 
* करने लगा। उसने सोचा-जब मुझे मालूम हो चुका है कि 
 देवकी का सातवाँ पुत्र मेरा वध करेगा, तब में देवकी को ही 
: क्यों मांर डालूं ? न रहेगा बांस, न वजेगी वांखुरी ।-जब 
: देवकी ही जीवित नहीं रहेगी तो उसका पुत्र कहाँ से आ्राएगा 
“ ओर मेरा वध कौन करेगा ? देवकी का पुत्र मेरा बध करेगा, 
यह मालूम हो जाने पर भी देवकी को जीवित रद्दने देना-नीति- 
समत नहीं है । ० 2 नि 
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 जीवयशा ने कंस को -समझ्काने का प्रयत्न किया। उसने 
कहा-प्रणनाथ, आप अब शान्त हों । अनीति और अधर्म को 
त्याग दें | ध्वखुर को कारागार से मुक्त कर दें और प्रज्ञा को 
आनन्द्ित करें | पर कंस ने जीवयशा की बात भी नहीं खुनी | 
वह कहने लगा-अगर स्त्रियों की बातें मानने लग तो गज़ब 
हो जाय | स्त्रियां स्वभावतः सीरू होती हैं | ज़रा-सी बात में 
डर जाती हैं| लेकिन हम पुरुष हैं और हमें सत्ता का -बल 
. प्रांत है । इस सत्ता-बल का केसे त्याग कर दें ? 


कंस ने पहले तो चछुदेव और देवकी को यमलोक पहुँचाने 
का विचार किया मगर होनहार की प्रबलता के कारण .उसे 
ऐसी बुद्धि सूझी कि उसने अपना यह विचार बदल दिया । 
फिर भी दोनों को कारागरर में बंद तो कर ही दिया । 


केस के इतना करने पर भी जो शक्ति प्रकट होनी थी, वह 
कारागार में भी प्रकट होकर ही रही | वह वहाँ भी न रुकी । 
चाघ्तव में घर्म की शक्कि को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। 
' कंस अधर्म करके उसके फल से बचना चाहता था। -डंसके 
सामने देवकी तथा बखुदेव थे | देवकी ख्री थी और - वखुदेव 
पुरुष दोने पर भी डसके कारागार में केद थे। कंस का प्रकट 
रूप से सामना करने वाला कोई नहीं था | फिर भी उसका 
: मनोरथ पूर्ण न.हो सका। वस्तुतः अघर्म का मनोरथ पूरा 
नहीं हो सकता | 
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देवकी केद में पड़ी हुई भी यही सोचती थी कि छुझे चर्म 
का पालन करना जाहिए और सनन्‍्तान उत्पन्न होने पर कंस 
को लॉप देने का पति ने जो वचन दिया है उसका भी पालन 
करना चाहिए | इस चिचार के कारण देवकी ने अपने अनमोल 
पुत्रों को जन्म दे-देकर वखुदेव के हाथों में सॉप दिया कि वे 
अपने वचन का .पालन करने के लिए उन्हें केल को दे दें। , 
लेकिन ऐसे धर्मात्मा के पुत्र किल्त प्रकार मारे जा सकते हैं ? 
इस संबंध में अन्तकृदूद शांग खूत में कहा है-- 


खुलसा नामकी एक खेठानी ने देव का स्मरण किया. । 
सुलसा के वच्चे मर जात्ते थे। देव ने सुलसा से कहा-झत 
वालक को पुनः जीवित कर देने की शक्ति तो झुभमें नहीं है, 
श्रलवत्ता तुम्हारे सुत वालकों के वदत्ते जीवित बालक लाकर -. 
तुम्हें दे दूँगा । खुलसा ने यह स्वीकार कर लिया । 


देव, देवकी के वालकों को खुलसा के घर पहुँचा देता था 
और खुलसा के मृत वालकों को देवकी के पास रख देता था। 
पुत्र को जन्म देकर देवकी सोचती-जो बालक अभी मार दिया 
जाने वाला है, उसका मुख देखने से कया लाभ है ! सिवाय - 
श्रधिक वेदना के ओर. कया फल होगा ? यह सोचकर वह 
श्रॉख वंद्‌ रखकर अपने पुत्र को वखुद्ेव के हाथों में सौंप देती. * 
थीं। नाथ | यह पुत्र लीजिए! यह शब्द कहते सम्रय देवकी के .... 
हृदय की क्या हालंत होती होगी ? उस' असीम - बेदना : को” - 
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मसाधादय ही कदाचित समझ सकता है| 
टवदी अपनी प्रागधिय सनन्‍्तान को बसुदेव के हाथों में 

ति थी | बह कशती-नाथ, यहा धरोहर आपदी हे। 

सहझा एसी नर उपयोग कीजिए जिस तरह धरम का पालन 
ऐि। सन्‍्सान के ज्पिय में माता का हृदय कसा होता है, यह 
खनी जानते ४ । उस सम्तान को मरने के लिए दे दे 
कितनी साडिन बात है ! छेकिन देखकी सोचती भी कि पत्ति 
हा धर्म जाना उसित नहीं छे | कुछ भी हो, पति ने केस को . 
सन्तान रसोप रेस का बचने दिया है आर उसका पालन होना 


९ 
ही शाप । 


उयदी की तरह चरदेय भी थम पालने बाले थे । इसलिए 


तभी पा हात मु हा बिना ही सन्‍तान का हे जाकर कूल के 
लिधुदे ढंग देसे थे। फेस उस मरे हुए बालक का देखकर काता* 


सगा प्रताध ! शेर प्रसगट प्रताप से सार श्र जन्मते छा 


पड ड्रॉ प्रा /अ भ्लक्पा ४२ गे ते ्र हि हक भी श्र ५ । (8 
शाह के शिवार खनन जाने है | छर भी शत्रु से चर ता लता। 


शााहए । इस प्रवागर दाह कार यहा इनसे खुले बालकों को भी 


५ हर 
पा दयाण यार सा ते 
पापा 5 हु काए | हाए । 


श्रीकृष्ण | 
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से घेर मे से त्षा सपने पे कारण बेटे से सर फा घदशा छिसे ८ । 


'देवकी के छह पुरा झा यगी हाल शुण्मा | घास्मय मय 
छह्दी। सझुशल सुलसा फेडायी के घर पहुंच गये थार सुलला 


फे छह मुतफ पुत्र फी सापफर पस शन्‍्यरत सनन्‍्तुए एुला | 


|! ] दे ० है वल्कओ 8 अक 
का प्रादुर्भाव हुआ । कंस दा फठार प्रगेध थार समस्य प्रयस्न 
ट््स 


४ 
सदी ने खखुदिय के एह- 


्प 
पे 
हक । 
भी. 
श्र 
जम 
कक. 
श्न 
न्यू 
पर्व 
ट' 
| 
स्ष्द 
स्य 
55) 
न्‍ल्‍चु 
७ 
ड््यू 
य्य 
503 


ते शासा सन्‍्द शाजा 
की रानी यद्रीर| ही काश सपती र । उस साथ मेरी यस- 


 . ५ 


चीत भी दो चुकी है । शनएय शाप इसे सोकूछ छे जाइप। 


नन्‍द गोपां के स्वामी थ। शाज्ञा तो थे हाय पाएलाने 


परन्तु बास्तव में थे उस स्थानों में से एक थे लिर्मी गाज छोग 
दुद्धिटीन काने थे । फिर भी झृष्ण उनके घर यये थ। प्रश्न 
क्रिया जा सकता हे कि फशा एफप्ण दी रस्ता गरने बाहा पोई 
राज्ानमांदाराज्ा नहीं था कि फ्ाप्ण फो ग्याल के घर जाना 
प्टा ! लेकिन थे स्वाहा थे; भर जाने के कारण ही दीनानाथ 


शो 


कटटलाए | दीने ८; प्रति खद्भाष रचने बाला ही दीनामाथ 
कटणाता डे । इसझे शतिरिक्त जो संध्या दीन दे पर्मारमा भी 
उसके अधीन रहता हे । इसके विपरीत जो दीन ने होकर 
श्रेनिमात रखता दे इससे परमात्मा टूर रद्षता दे । 


कृष्ण को लेघार बखुदेव ग्वाना टुए । राध्ि का समय था। 
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वपो मानों कह रही थी कि में आज ही बरसखँँगी। भाद्रपद 
महीने के कृष्णपक्ष की अष्टमी की अंधकारमयी रात्रि ओर 
सघन मेघें से अच्छादित आकाश | ऐसे समय में पृथ्वी पर 
पैर रखकर कोन चल सकता-था ? फिर राजा या राजघराने 
के सुकुमार व्यक्तियों के लिए चलना ओर भी कठिन था। 
किन्तु पुत्रवात्सत्य एवं भदितब्य की प्ररणा से प्रेरित होकर 
वजख़ुदेद चल दिये! 


'देवकी ने रूँचे फकेठ से कहा--वाथ, जाइए । हम लोग तो 
निमित्त मात्र हैं । हस महापुरुष की रक्षा तो इसकी शक्ति ही 
करेगी। हम कया रक्षा कर सकते हैं ? ल्षेक्तिन्त अपने कत्तेंव्य 
-का पालन करना प्रत्येक के ल्लिणए आवश्यक है | 

कह वार लोग विषम परिस्थिति देखकर पुरुणर्थहीन हो 
जाते हैं और निराश होकर प्रयत्न करना छोड़ देते हैं । थोड़ी 
कठिनाई के सामने सिर झुका देने वाले लोग कभी महान 
कार्यों में सफल्नता नहीं पाते! महत्त्वपूर्ण कार्यों में विज्नों का 
आना स्वाभाविक है। विश्लों के आने पर जो पुरुष अधिक 
डढ़ता घारण करता है और विध्नों- को चुनो।ती देकर साहस 
के साथ अपने लक्ष्य ओर अग्नसर-होता ही चला जाता है, 
उसे सफलता अवश्य मिलती है. । बीर पुरुषों को पु€षार्थ 
करते जाना चाहिए। कहावत है--हिम्मते मरदा मददे खुदा । 

चखुदेव के सामने कितने .विश्न-थे ? वे हिस्मत ह।र सकते 
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थे। मगर उन्होंने रहता शार घेय से फाम लिया थार सोचा 
कि पुझुषार्थ करना ही चाहिए ; यह सोचफर एसे विफकराल 
समय में भी वे एष्ण फो लेबर चल्े। चसदेव फा घृत्तार्त 
छुनकर श्रापको भी पुरुषार्थ फरने थार चीरज न गवाने की 
शिक्षा लेनी चाहिए । 

मूललथार यर्षा दो रही थी। बसखुदेय उसी यर्षा में कृष्ण 
को लेकर चले। देवों ने बालक एप] पर छप्त किया। जेल के 
फाटक खुले हुए थे आवाए पारेदार निद्रा में वेधोश पड़थे। 
देवी फा सातठयाँ गे जानकर फंस ने पछुत फड्टा प्रयन्‍्ध 
किया था | उसने नगर फे छारों पर भी घड़-पढ़ ताले शात 
दिये थे। नगर के छार बन्द थे । पिए भी पसुरेय ने सोचा-- 
बीच से ही लोट जाना उचित नहीं दे। छार तफ पॉटि्यना 
चाहिए । जब जेल के फाटर खुम गय्ने तो नगरद्वार के फाटक 
भी शायद खुल जाएँ । यद सोचयर चसुदेव फाठक फे पास 
पहुँचे। वहाँ परुँकर थे कदने लगे-अभो ! मेने यधाशक्ति 
अपना फत्तब्य पालन करने में फुछ भी फसर नयीं रएने टी। 


।+करन 


अब मेरी शक्ति जवाब दे रही दे । 
हरि अग्ृया अटिया | 
वाला तो सब झड़ पिया ॥ 
फाटक से कृष्ण का अमेंठा लगते ही सब ताले गिर पड़े 
अर कियाड खुल गए | यद् श्रदूभुत घटना देखकर चखुदेव 
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सोचने लगे--अच्छा हुआ कि में बीच से ही नहीं लोट पड़ा । 
यहाँ तक न आता तो मेरी भयंकर भूल होती। वास्तव में 
अन्त तक पुरुषार्थ करते रहता च्गहिए | कायर बनकर पुरु- 
पार्थ त्याग देना उचित नहीं है । 

राज/ उग्मसेन उस समय जाग रहे थे। किवाड़ों की आवाज़ 
खुनकर उन्हेंने सोचा-यद्द कीन दे? सगर उच्त समय 
अधिक बातचीत करने का अवकाश ही कहाँ थ। ? भतएब-- 


उमग्यससेन कहे--ओरई ? तुम वन्‍्धन काटे सोईं | 
ये छुने वचन सुखदाई, 
कहा वेग सिघाआ भाई । 


: डश्नसेन' ने पूछा-- कौन है ९? इस प्रश्न के उत्तर में वखुदेव 
ने कह--और कोई नहीं, तुम्हारे वनन्‍्धन काटने वाला ही है | 
यह खुनकर उप्नसेन प्रसन्न हुए। उन्हेंने कहा-मैरे वन्धन 
काठने वाक्षे का जन्म हो गया है ! अच्छा; जल्दी ले जाओ | 


वखुदेव आगे चले | यमुना के पास पहुँचे तो देखा कि 
यमुना में पूर आ रहा है, ऐसे समय नवजात बालक को लेकर 
यसुनरा को पार करना कठिन - है, फिर भी मुझे अपना काम 
करना चाहिए | चाहे बह जाऊँ, फिर भी जहाँ तक जा सकता 
हैँ वहा तक तो जाना ही चाहिए ।कार्य वा साधयासि. शरीरं 
"वा. पातयासि | 
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इस प्रकार हिम्मत बरय बसुदेव कमुना में बसे । घुदनों 
तक पानी था गया फुछ ही पेश घढ़ाये कि फर हम गई 
पारा फिर गले नफ पानी पा शदय्या। ईस्त में ही ग्राण्य या 
अ्ंगृड्धा पाती में लगा खार यथुना पा पृषु इतर गया | बसूदिध 
सकुशल प्रपने शर्मीए स्थाग पर जा पहुंचे । घदों उसावि 
छझप्ण पते यद्ोदा के पास रख्य दिया धार यशादा की परन्या 
को उद्ा छिया आर जेलग्याने थी. शोर सलोट शझाये । इसनी 
कार्रवाई ऐप सके पैस के पक्ष फा फीई भी जादसी नहीं 
ज्ञागा | बसखदेव जप सकशल देवकी के पाल लोटे नो देबयी 
दे पं या पर नरहा | उसने शत्यनस्त उन्यगढ़ा के छाथ पृछा- 
सब पद्ाम ऐ गया ? 

घलुदैय--उसी की शक्ति से फाय मिझ्छ एशथा दे ! 

देवकी- पार या फ्या छाये गो ! 

पसुदेव-पद कन्या 2 । 

देवकी-प्रपश्न की रक्ता के छिप कया इस नी दन्‍्या परवानी 
हगी १ 

व्यदेिव-इसकी गद्य करने बाज़ा मी दूसरा ही दे । 

यह सथ कुछ ऐ जाने के पद्यात पदरेदारां की नींद खुली । 
वे कर्या का लेयार केस का पास गये | कस लड़ थी फो देखदार 
अद्दद्ास फरके बीजला-फक्या यही छाकरी गरा बच फरेगी १ 
वाद्द रे ज्यातिप शास् 
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केस ने कन्या का बध नहीं किया | सोचा-यह कन्या मेरा 
कुछ विगाइ़ नद्दीं सकती | इसे मारना बूथा है । 

आखिर केस को किसी प्रकार मालूम दो गया कि उसे 
मारने वाला अर्थात्‌ देवकी का पुत्र ननन्‍्द्‌ के घर पहुँच गया 
है।यह जानकर वह पहरेदारों पर अत्यन्त कुपित हुआ। 
बह कहने लग-तुम लोग असावधान केसे रहे? तुम्हारे पहरे 
में से शत्रु किस प्रकार चला गया ? 

पहरेदारों ने कहा-हम क्या कर सकते हैं ? भवितव्य के 
आगे किसकी चलती है ? जो आपको मारने के सिए ही जनमा 
है. चह केसे मारा जा सकता दै ? 

केस को यदह् सब बातें देख-सुन कर चेतना चाहिए था, 
पर वह अभिमान में डूबा था | उसने सोचा-मेरा शत्रु उत्पन्न 
हो गया है तो कया हुआ ! है तो वह नज़दीक ही ओर अभी 
वालक है । उसका काम तमाम करना कोन बड़ा काम द्वि | 
मेरे पास वहुत शक्ति है! में उस दुष्ट चालक को समाप्त किये 
विन्ा नहीं रहूँगा। 

आखिर केस ने कृष्ण को मारने के अनेक प्रयत्न किये। 
किन्तु सभी प्रयत्न कृष्ण के अनुकूल और कंस के प्रतिकूल 
सिद्ध हुए | कृष्ण धर्मभावना से जन्मे थे, इसलिए सभी प्रयत्न 
निप्फल हुए । 

कृप्ण कुछ बड़े हुए | वह वंशी लेकर ग्वालों के साथ गायें 
« घराने जाते | उन्होंने गायें चगकर मानों यद्द उपदेश दिया है 
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कि शगर गायों थी रक्षा ्लयाशे सो तुर्गारी रक्षा होगी, नहीं 
तो तुग्दारी भी रक्षा नहीं होगी । 

छाप्ण में तो ऐसा इयशेदध टिया के, गगर शाज सितने 
लोग पल मिछगे, जे चपने घर में गागे रतने हाँ | शगर 
लोग अभ्परे-भपने घरों में गाये सफाया जार मोल फा दुध ने 
खापें तो पटुन एु.ठ्ु उप्तत्ति एो लगती दे । झप्ण ने गाये चरा- 
दर गोरक्षा रा महरय प्रष्य फिया था | इसी से उनपा नाम 
गोपाल! पड़ा | उसोनि अपना या छोटा पार सादा नाम 
रखकर लोगों को सामधान पिया है कि यदि तुम परड्ेनख़ 
कार्मो के लिए इे.ढोसे पार छोट फामों की उपेध्या फरोगे-- 
गोरक्षा नहीं करोने-तो सुश्री उप्तति महीं हो सकती । गो 
की रक्षा करमा ग्रपनी शक्दि की रकता फरना है । गरे न रहने 
पर भी अगर तुम छोगय घेरे एस झादर्श को ख्रपना फर रदधोगे 
तो तुम्दारी रक्षा ऐगी, शन्यथा नहीं । 

गोस्क्षा का सदस्य कुछ प्मस नहीं छठे । ध्याज्न के बड़े-बड़े 
विद्ारक परिद्धानू भी शन्रमव फरते हैं कि फ्रश्ि-सिद्धि दे 
बाली योमाता ही है | ओ चाह. गा से प्राश्चि-सिद्धि प्राप्त 
पर सद्यते है। दाषप्णजी इस नथ्य को भछीमाति जानते थे। 
यही कारण के कि उन्होंने साये चराकर संसार को गोरत्ता की 
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महिमा दिश्यणाई । 


गाये चराते समय कृष्ण वित्तनी सादशी के साथ रहे 
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होंगे ? आज तो लोगों को सादगी पसंद है। ऐसी 
दशा में थे गायों का एलन भी केसे कर सकते हैं ? मगर यह 
निश्चित है कि जो परोपकार के साथ अपनी रक्ता की भावना 
रखता दे उसे गोरक्षा करनी होगी । आज अधिकांश लोग 
सीधा घी-दूध खाने में आराम मान रहे हैं| जो घर सें गाय, 
मेंस या बकरी रक्खेगा वह उनके कर्ण़ों को नहीं देख सकेगा! 
जो सीधा घी-दूध खरीदकर खाता पीता है, उसका ध्यान. 
उसके कष्ठों की ओर आकृष्ट नहीं होता | परिणाम यहद्द. होता 
है कि दुधारू जानवरों की स्थिति दिन्तों दित खराब होती 
जाती है और घी-दूध भी डुर्लभ होता जाता है | इस स्थिति . 
से बचने के लिए कृष्ण के जीवन का अनुकरण करने के अति- 
रिक्त और कोई उपाय नहीं है। 


कृष्ण ने कंबली ओढ़कर और हाथ में बेशी लेकर भारत 
की शक्ति की रक्षा की थी | यह बात समझने वाले ही समझ 
सकते हैं | साधारण लोगों का इस ओर लकद्दय नहीं जाता । 


कृष्ण को मारने के सभी उपाय जब निष्फल्न हुए तो केस 
ने सोचा-कृष्ण को किसी बहाने अपने स्थान पर मथुरा में 
बुल्लाकर मार डालना चाहिए। ननन्‍्द मेरे अधीन है और उसे 
अपने लड़के को भेजना ही पड़ेगा । इस तरह निर्णय करके 
उसने कृष्ण को चुलोआ भेजा | ननन्‍द को भलीभांति मालूम था 
पकि कंस. कितना ऋूर है ! थे कृष्ण को स्वयं नहीं सेजना चाहते 
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थे शगार गापियां ने की उन रोकने दी घष्टरस प्राशिश की। मगर 
झृप्णु नहीं माने। यह फेस पे निर्मेघण पार मधुरा पॉटुच। 
मार्ग में भी उन्कीति बड-घदु काम किये । झाण फो शेशयर 
फंस फाने लग[+पसल, इसी सएये का सादा फरना यही 
मेरा रध शर्म घतला एड़ा जाता है | ऐसा कहना एपा था 
फष्ण को मरते ये छिए दाह । लोग घबरा उठ आर ऐाहा- 
फार फरने लगे। लेकिन झाप्ण ने उसले पटपाफार यमधघाग 
पहुँचा दिया । 

कृप्ण फा घट ग्रदशुत बल देग्यफ्ग सल्ञन प्रसन्न एफ प्यार 
दुर्भ भयभीत एए । सझानों ने रण फा सम्मान फिया शोर 
उनकी प्रदासा की | उन्होंने कदा-झण्झा हुभा जो फेस फो 
शआ्रपने मार डाला । झय्य भाप ही मधुरा £ राजा घन जाइए । 

गर छृप्ण ने उत्तर द्िया-में राजा नं घन सफना। राजा 

बनने के लिए उम्च सिम पा सुखाओं । 

झप्ण घा।एने थी स्थये राजा घस सबते थे। उप्नसन ने 
बहुन कद कि यह राज शापक्की ही स्थीकार #रसा चाहिए। 
आपके पुरधाथ ले टी इसकी प्राति हे है, झातः घख्याप ही इ सके 
अधिकारी हैं । मगर निमपद्ठ रूप्ण में यही उत्तर दिया- यददे 
राज्य आपद ही अधिकार का दे शार शापको ही इसे स्वीकार 
करना चाहिए। 

छाखिर उम्नरसेन राजा हुए | जीवयशा लाल-पीछी ऐोक 
कुछ बोलने लगी,जकिन उम्मसेन थी डाट फटफार से पएः छ हो क 
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वह अपने बाप जरासंध के घर चली गई | जर/रूंध ने कंसवध 
का वृत्तान्त सुना तो बहुत कुपित हुआ | यद्यपि उसे समझना 
चाहिए था कि जिन्होंने कंस जेसे प्रचएड राजा को अनायास ही 
' मार डाला है, उनका सामना करना भयानक है; त्तेकिन वह नहीं 
समभा ओर उसने कृप्णु पर चढ़ाई कर दी | फलस्वरूप उसे भी 
प्राणों से हाथ धोने पड़े । शिशुपाल भी बड़ा अहकारी था। 
वह समझता था कि हम ही रत्नभोक्ता हैं और हमःरे सामने 
दूसरा कोई कुछ नहीं है | उसका भी विनाश हुआ | दुर्योधन 
भी द्रौपदी की आग में भस्म हुआ | कालीकुंधर भी काल का 
रास बना । काली घाग भी नाथा गया।- इस प्रकार अधर्स 
का प्रतिनिधित्व करने वाली तमाम प्रधान शक्तियों का अंत 
हो गया । कृष्ण ने सब राजाओं फा संगठन करके भारत को 
पक राष्ट्र बनाते का प्रशस्त प्रयत्त किया । जब राष्ट्र के ठुकड़े 
हुऋड़े हो जाते हैं तो शक्ति के भी हुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं 
और फलस्वरूप निवेलता बढ़ जाती है | ऐसा सोचकर कृष्ण 
ने सब छोटे-छोटे राष्ट्री का संगठन कर डाला ॥ 


राजनीतिजश्ञ लोग अपना स्वार्थ साथने के लिए ओर अपने 
विरोधियों को विनप्र- करने के लिए भी गुट बना लेते हें, तो 
घर्म-काय के लिए संगठन की आवश्यकता क्‍यों न होगी 
मेंने अअमेर-साधुसस्पेलन में कहा था कि सम्प्रदाएँ अलग- 
अलंग रहकर घर्म और समाज को हित नहीं कर सकतीं । 


्ि घँ 

त्् 
हज 
क)+-> 
>> 
३३ 
थे 8 


इसलिए घभिमान छोड़ पर सब मिल जाभी | एसा फरने पर 


ही घर्म दी उद्दति हो सब ती ४ । 


।.उ 


छझप्ण ने थम की धडक्ि मए राग मी घोर प्रज्ञा फो कष्ट से 
मुफ् फर दिया । समस्त प्रजा खा प्र दाकि का पग्रनुभव 
फुरने लगी | सब ने हपने शापको सरस्ित समयथा। | 

पणग- जन पी घात एजारों बंप पहले पी 4 | झष्ण पे। 
घरिनि सर में शप्नी घात्मा में झाण को जनन्‍्माना सारिए। 
द्ास्मा मंइुस खगय फ्ाम, फ्री थ, लॉस, माह, मसल रता सादि 
विकारों पत्र राज्य दि । यह सप सातारा पी शक्ति ये दिकास 
हो गफने घाले इरशीग थे । यह ग्रधर्म की शक्तियां है । जिस 
प्रदार छाप्य ने शोध दी शक्तियों पा नाश क्रिया था, उसी 
प्रशार द्रापको भी क्षपन धन्‍्तरात्या में वियमान पृथक्ति अपमे- 
शक्तियों का घिनाश पारना चाप छिप्ण अधुरा में जन्मे आर 
माकुल में बड़ ६ए इस आशय के गीत सा लेने माघ से फरयाण 
नहीं हा सफ्ता | ब.झ्याग तभी होगा जब भाप शझात्मा के 
शघ्॒णा का विनाश यरके हल की भलाएँ में अपनी भलाई 
समथरे ( इसी अर्थ में ग्राप कृप्णचसिति फो श्रादर्श मानेंगे तो 
आपका क्याण हुए बिना नहीं रह्टेगा । 


शक 77% ज्ज्ज््ट्ऊ ४ 
(77 ण्े 
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बह अपने वाप जरासंध के घर चली गई | जर।रूंध ने कंसवध 
का चृत्तान्त सुना तो बहुत कुपित हुआ | यद्यपि उसे समझना 
चाहिए था कि जिन्होंने कंस जले प्रचणड राजा को अनायास ही 
' मार डाला है, उनका सामना करना भयानक है; लेकिन वह नहीं 
समभा और उसने क्ृप्णु पर चढ़ाई कर दी। फलस्वरूप उसे भी 
प्राणों से हाथ घोने पड़े । शिश्युणाल भी बड़ा अहंकारी था। 
वह समभता था कि हम ही रत्नभोक्ता हैं ओर हमःरे सामने 
दूसरा कोई कुछ नहीं है । उसका भी विनाश हुआ | दुर्यंधिन 
भी द्रोपदी की आग में भस्म हुआ | कालीकुंचर भी काल का 
आस बना | काली वाग भी नाथा गया । इस प्रकार अधर्स 
का प्रतिनिधित्व करने वाली तमाम प्रधान शक्तियों का अंत 
हो गया | कृष्ण ने सव राजाओं का संगठन करके भारत को 
एक राष्ट्र बनाते का प्रशस्त प्रयत्न किया । जब राष्ट्र के टुकड़े 
टुकड़े हो जाते हैं तो शक्ति के सी टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं 
और फलस्वरूप निबलता बढ़ जाती है | ऐसा सोचकर कृष्ण 
ने सब छोटे-छोटे राष्ट्रों का संगठन कर डाला । 


राजनीतिज्ञ लोग अपना स्वार्थ साथने के लिए और अपने 
विरोधियों को विनए्ट- करने के लिए भी गुट बना लेते हैं, तो 
धर्म-कार्य के लिए संगठत की आवश्यकता क्‍यों न होगी 
मैंने अज्प्ेर-साधु सम्मेलन में कहा था कि सम्प्रदाएँ अलग- 
झलग रहकर घेसे और संमाज को हित नहीं कर सकतीं । 


८5 थे 
अआादना 
++०<म्व७०-.. 

श्री आदीश्वर स्वामी हो, 
प्रणमूं सिर नामी तुम मरी | 


यह प्गवान्‌ ऋषभदेव की प्रार्थना है। आज़ अनायास 
ही यह खुयोग आ गया है कि आज ही पर्युपण पव का प्रारंभ 
डुआ है ओर आज्ञ ही भगवान्‌ ऋपषपभदेव की प्रार्थना बोलने 
का क्रम आया है । 


भारत के शास्रों और घ॒र्मो में भगवान ऋषभदेव का 
स्थान बहुत ऊँचा है। क्या जन और क्या हिन्द, सभी भग- 
वान्‌ ऋषपभदेव को आदर की दृष्टि से देखते हैं। अगर कदा- 
चित्‌ समस्त हिन्दूजाति एक ही झडे के नीचे आना चाहे और 
यह निर्णय होने लगे कि किस देव को मानें तो निश्चयपूर्वक 
कहा जा सकता है कि भगवान ऋष भदेव को ही अपसा आराध्य 
देव मानने के पक्त में निणेय होगा ! 

भगवान ऋषभदेव धर्म क्रे भादि संस्थापक और जगत्‌ 
की शान्ति देने वाले सर्वप्रथम तीथेकर हुए हैं । इस कारण 
आय देश में भगवान्‌ ऋषभदेव का स्थान सब से ऊँचा है। 


यद्यपि भगवान्‌ फ्पमदेय फा स्थान सर्वोच्च द्ोमे ये; और भी 


दारण हें, लेकिस एक फार्ण यह भी दि कि सन प्ारत भगयान 


डक 


के | न हे ध्वज 
एमदय को धरम मी कााह पारन पाते भान ने हैं । सनशा।ररा 


थे 


पाधन ४ कि ज्ञव घदारद पोटा-फोटि सागए से पर्म फा 
है हो रद्ा था धार यद पृथ्वी जग भर रहित हो रही थी, 
उस समय भगपान प्रापभदेय से धर्म पा उद्घातश छिया था । 
यों तो धर्म सनाहि ६ तु जय यह अधर्सिद हो ज्ाताएई 


५ 


[ के 


तय कोई ने कोई महावरप धर्म पो प्रसिद्धि मे जाने हैं। पंर 


« ५ दि 
जा मदापरुद एस दारस २६ के मिधपार यादान है । भगपधान 


फ्पाडदय इस अयसरिजी यग दे ऐसे प्रथम सीथकर थे । 


संजय में यहा भगवान, प्यूपनदेय फा घरित समभना 
पयागो हागा । जिस समय या चाये धप्त धर्म फे दिश्ए पे; 
कार्य घमनश्ृत्य हो रहा था, फर्म-भूमि न ग्एफर भोगममि 
हो गया था, यहा सुर छिकों शा मिधास था शोर फ्पतन्तों से 
उन्‍दें आपशथफ सामप्रो मिलती थी, उस समय भगवान 
शपतदव ने जगत दी रक्षा दी थी। मगर भगवान के समय 
में दी भोगभृपमि का युग समाप्त दोगे लगा शततः फर्पयुत्ों 
सेजोपुदु मिलता था, इउसफा मिलना बन्द ऐो सणा | उस 
समय की जनता जीयन-निर्याद फा टूसरा फ्रोई उपाय नहीं 
जानती थी। अ्रतण्च सोग बे संकट में पष्ट गये थे । जिनसे 
मिलता हो इनसे सिलना बंद दो जाय ओर स्वय फुछ फरना 
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न गाता हो तो ऐसे समय में स्थिति गंभीर हो जाना स्वा- 
भाविक है | तदुसार उस युग के छोग गंभीर संकट में पड़ 
गए | क्या करें और कहाँ जाएँ, किसी को सूझता नहीं था। 
राव मात्रों भूलभुलैया में पड़ गए थे | 


श्राखिर घबराकर छोग तत्कालीन कुलगुरु राजा नाप्नि 
के पास पहुँचे । नाभि वास्तव में राजा नहीं थे। उस समय 
उज्यव्यवस्था का जन्म ही नहीं हुआ था । फिर भी थे उस 
समय की प्रजा के प्रधान पुरुष थे। वही लोगों के झगड़ों का 
निपटारा किया करते थे। समस्त प्रज्ञा उनकी आज्ञा शिरोधार्य 
मानती थी । अतएव इस संकट के समय लोग उन्हीं के पास 
पहुँचे । उन्होंने पुकार की--इस समय हम सब अपूर्व और 
भयेकर संकट में पड़े हैं । आप ही इस संकट से बचने का 
मार्ग दिखाइए | और बस्तुओं की बात तो दूर रही, भोजन 
ओर वल्य भी हमें पूरा नहीं मिल पाता | जान पड़ता है, 
ट्पडक्ष केजूल हो गये हैं। बे बहुत थोड़ी वस्तु देते हैं। लेने 
वाले बहुत हैं । ऐसी दशा में सभी को कष्ट होता है और फिर 
आपस में कगड़ा भी होता है | कृपा कर किसी भी उपाय से 
आप हमारा कष्ट दूर कीजिए | ह ह 


श्रन्‍्थों में कहा गया है कि लोगों की यह पुकार सुनकर 
नामि राजा भी विचार में पड़ गये कि इस समय मैं इन्हें कया 
मार्ग बतव्ाऊँ ? अन्त में उन्हेंने लोगों को ऋषभदेव के पास 


जप जी ब् 
ज्ञान पा परगामश दिया) उनसे शहधघा संग्गार प.ए 
हे च्ज्न्‍ी 


मिटाने का पाई उपाय सभा लफरंसो 


खा दसोीतयी मवपान फपमगय मा पास प्रहच | उन्दीन 
फिर अपनी ह॒ृण्ठ हधा दोगिरशाई। लागी का फाथन खुमफाश 
] ९८. १ प्र्जा 
भगवान वे दशार >पवपवाजओं 7 खाते पो बिना भे॑ फुछ 
परी का $ 
सी आरा दायादा । 
230 22% दिना ही कप जा 
जाना ने एह[+-धपरयाओं दिाप 7 प।स सजा छ शाप 


पिताजी के पास मेजर 8। उसी इश्या में हेग लोग याद 
ज्ञाँ ! फ्या परे या प्राण दे ई ? 

भगयान- कया पिसाती ने नर्भा मेरे बास छाने के नि.प. 
कहा हे ? 

लोग-जी हो | हम पिता हो शापना राजा खार नियामक 
मानने हैं । ऐसी दशा मे एस उसी; पास फसे ने जाने  फग 


लोग पहले उन्हीं के प.स गये थे। उन चापरे पास जाने 


4 


लिए फटा | तय तप वास धोये हैं । 

प छोग ऋषमरदेय को भगवषान, शलार शपना नियामया 
मानने हें । छिकिस लिख सयादा हा पारन भगवान, ने किया, 
उस झयादा का पहन फ्या झ्रावाया नहीं करना चाहिए ? 
घ्यावहारिप याय में सगपान से थी एपने पिया को सारे रफ्खा, 
तो कया श्राप शिए या उचित भहीं दे कि श्राप भी ब्याय- 
हारिक कार्यों में ग्रवने प्रिता प्रो शारों रपण । आपके लिए 
वह शश्ा टा गए है 
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मातृदेवों भव, पितृदेवों भव | 

पिता ने आपको जन्म दिया है. और पिता आपका निया- 
मक है, इसलिए व्यावहारिक कार्यों में पिता को आगे रखना 
ही उचित है; फिर आपकें कैसी भी शक्ति या बुद्धि क्‍यों न हो। 

मगर आजकल उलटी हवा वह रही है। आज के वहुतेरे 
नवयुवक अपनी युवाचस्था के जोश में आऊऋर पिता की अबज्ञा 
करने से भी नहीं चूकते । वे कहने लगते हैं--तुम कया जानो ? 
तुम पुराने ढच्चर हो । हम पढ़े-लिखे हैं ।? पुत्र का पिता को 
इस प्रकार कहना कितना अनुचित है ! 

पिता ने जन्म देकर स्वार्थत्याग कर तुम्हारी रक्षा की है, 
पालन-पोषण किया है। तुम्हारे ल्िण उनके अन्तःकरण में 
सदेव शुभ कामना रहती है| सभी ग्रन्थ इस वात का सम- 
थैन करते हैं | सभी को यह बात स्त्रीकार है कि माता-पिता 
की अचज्ञ। नहीं करना चाहिए। 


दूसरी ओर पिता को भी यह विचार रखना चाहिए कि 
जो काम हम स्वये नहीं कर सकते और पुत्र कर सकता है, 
उस काम में सिरपच्ची करता योग्य नहीं है। वह काम 
पुत्र को ही सोंप देना उचित है | ऐसा न करने से कार्य की 
हानि होती है | कभी-क थी पिता अपने पुत्र को एऋरम वुद्धि- 
पहीन या सुकुमार समभकफर उससे कोई काम नहीं खेते | ऐसा 
(करता भी योग्य नहीं | काम लेने से ही पुत्र को काम करने 
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का ढंग आता है। उससे काम. ही नहीं लिया ज्ञायगा तो 
उसमें कायकुशलता किस प्रह्तार उत्पन्न होगी ? 


ताभि राज़ा ने जनता का दुःख मिटाने का काये भगवान 
ऋषपभदेव को सौंप दिया। इस प्रकार पुत्र -का कत्तेव्य पुत्र 
को समभना चाहिए ओर पिता का ,कर्चब्य पिता को सम- 
भाना चादहिए। दोनों अपने-अपने फच्चेब्य को समभाकर उलका 
पालन करें। लेकिन दोनों में से अगर 'कोई सी एक अपने 
कत्तत्य से च्युत होता हो उसका शन्चुकरण दूसरे को नहीं 
'करना चाहिए। अमुकरगण गुण का होना चाहिए, दोप का नहीं। 
जिस प्रकार ऋल्पब्ुत्त सब को फल देता है, उसी प्रकार 

' भगवान ऋषभदेब का चरित सब को शिक्षा देता है! 
'भगवान-ने आये हुए लोगों से फकहा--जब पिता ने तुप्त 
छोगों से कऋद्दा है तो तुम्हारा दुःख सु के सिदाना ही चाहिए | 
इस विपय में सेरा यह ऋद्दता हे--अब भोगभूमि नहीं रही। 
कर्सभूमि हो गई है । झव परावलम्बी न रहकर स्थायनलस्त्री 
बनना होगा ओर स्वावलम्बी बनने के लिए कर्म करना होगा। 
सगवान्‌ इततला कहदार की नहीं रह गए । उन्होंने सोचा 
कि कोई भी कला शब्दों द्वारा व सिखाई गा सकती दे, न 
सीखी जा सकती है. । कला को सीखने और सिखाने के लिए 
प्रयोग की आवश्यकता होदी है । अतपब “जीवननिर्वाद के 
लिए जिन ऋलाओं का शिक्षण लोगों: को देना है, उन्हें रुवय 
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करके दिखाना उचित होगा | ऐसा सोचकर भगवान पहले 
क्पक बने । 


आज बहुत से लोग कृषि को हल्का धंधा मानते हैं और 
कृषकों को भी तुच्छु सममते हैं । उन्हें अपनी अ्रणी से भिन्न 
हल्की भ्रणी के मानते हैं। लेकिन सथ से पहले तो भगवान 
चृषभ ही कृषक बने थे | क्या आप उन्हें हल्की श्रणी का कह 
सकते हैं ? कोन विवेक्रशाली ऐसा कहीं कहेगा कि भगवान्‌ 
की लोगों पर अपूर्ण करुणा थी ! जो लोग कृपकों की हल्का 
कहते हैं, क्या वे उनके द्वारा पेदा किये हुए अज्ञ को खाना 
छोड़ सकते हैं ? कृषकों को हल्का कहना या मानना वैसा ही 
अज्ञान है, जसा जिस पेड़ की छाया में वेठे हों उसी को 
काटना । यह कितना तुच्छ काये है ! कितनी कृतप्नता है ! 


सब लोगों का जीवन कृषि के सहारे ही टिका हुआ है | 
इसलिए सब को मार्ग वतलाने चाले गांधीजी नगर छोड़ कर 
आम में रहे हैं और कृषि करते हैं।म्गवान्‌ ऋषभदेव ने कृषि 
करने का उपदेश ही नहीं दिया वरन्‌ स्वयं हल हॉका और 
लोगों को खेती करया सिखलाया । जन शास्ानुसार सब से 
पहले भमवाय ऋषभदेव ने ही ह/थ में हल लेकर चलाया था 
और भूमि में वीज्ष चोया था । उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ को 
देखकर दूसरे छोगों ने भी यह काये किया और इस प्रकार 
कृषिकला. का जन्म हुआ। 
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- हल हॉकना कोई बुरा काम नहीं है | कुरुक्षेत्र के विषय में 
कहा जाता है कि वहाँ राजा कुरु के क्षेत्र ( खेत ) होने के 
कारण ही उलका नाप कुरुक्षेत्र पड़ा है । जब राजा-महाराजा 
भी खेती करते थे तब दूसरों के लिए तो कद्दना ही क्या है? 
मगर आज आअज्ञान के कारण लोग इसे हल्का घंधा मानते 
हैं ओर कृपक को तुच्छ निगाह से देखते हें । 


भगवान्‌ ऋषभदेत्र ने लोगों को खेती करना सिखलाया, 
अन्न-संग्रह करना सिखलाया, अज्न की रक्षा करने की विधि 
चतलाई और उसे पकाकर खाने की तरकीब सिख लाई | भग- 
वान्‌ ने कद्दा--इस कला के खहारे तुम लोग स्वतंत्र जीचन 
विता सकते हो | दूसरे के सद्दारे रहने वाला स्वतंत्र नहीं, 
परतंत्र होता है। इस तरह भगवान्‌ ने पुरुषों की वहत्तर 
कलाओं का, स्त्रियों की चौंलठ कलाओं का और सब तरह 
के विज्ञान का आविष्कार किया। उन्दोंते अपनी ब्राह्मी और 
सुन्दरी नामक दो कन्याओं में से एक अक्षरशान सिखलाया 
ओर दूसरी को अंकज्ञान की शिक्षा दी। यह दोनों विद्याएँ 
भगवान्‌ की कन्याओं के न्ाम से ही प्रसिद्ध हुई | लिपि ब्राह्ी 
के नाम से प्रसिद्ध हुई और गणित झुन्द्री के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ | लिपि आदि में समय-समय पर परिवत्तेन तो होता रहा 
है, लेकिन उसके सूल आविष्कारक भगवान्‌ ऋष भदेव ही हैं । 


भगवान ने जो आविष्कार किये, उनके सहारे लोग स्वाव- 
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लम्जी बनकर रहने लगे | अब आप विद्यार करें क्वि भगवान 
ने जनता के लिए यह अच्छा काम किया या चुरा किया ९ 
भगवान महान और गंभीर आशय वाले थे । उनकी यह फामना 
नहीं थी कि आप बड़े रहकर दूसरों को छोटा रक्‍खे या आप 
अच्छे रहकर दूसरों को बुरा रक्ख। भगवान्‌ सभी की आत्मा 
का कल्याण चाहते थे। घर बनाने से पहले नींव को मज़बूत 
बनाने की आवश्यकता होती है | इसी प्रकार भात्म कल्याण के 
लिए पहले नेतिकता की आवश्यकता दोती है | अतएव भग- 
वान्‌ ने पहले लोगों का नेतिक पाया मज़बूत किया । नेतिक 
पाया सज़बूत करके भगवान ने विचार क्रिया-अगर जनता 
को यहीं तक रहने दिया जायगा और उसे आात्मऋत्याण का 
भागे घहीं चतल्ाया ज्ञायगा तो ठीक न होगा। अतएव उन्होंने 
जनता को जए ओर चेवन का भी बोध प्रदान करने और 
वास्तविद्-वत्त मान जीवन से परे की--शान्ति का मार्ग बत-- 
लाने का निश्चय किया | सगवान्‌ ने संसार को तत््वज्ञात देने 
की इच्छा की । तस्त्वज्ञान की शिक्षा उसी सप्तय ठीक तौर से 
दी जा सकती है, जब जीवन की ओर से शान्ति हो। इस 
शान्ति का प्रसार नैतिक शिक्षा के द्वारा भगवान्‌ कर ही चुके थे । 


जनता को तस्वज्ञान सिखलाने के लिए भगवान्‌ ने माता 
पिता से आज्ञा माँगी। माताने कहा--हि पुत्र | तुम सब कुछ 
करने योग्य हो । तुमने जनता को चह्ुुत शान्ति दी है।. अब 
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जन-कस्याण के लिए जो कुछ करना शेष रहा हो, प्रसन्नता 
के साथ करो | 


भगवान्‌ ने माता-पिता से कह-यह आपकी छूपा है जो 
आं।प ऐसा करते हैं । जो कुछ हुआ है, आपकी ही कृपा से 
हुआ है | अब भी आपकी कृपा है तो में आगे भी कुछ करूँगा । 


. इस प्रकार भगवान ऋषभदेच ने भी माता-पिता की कृपा 
चाही थी । इस वात का विचार करके आप अपने विषय में 
सोचिए । आप कितने भी पढ़े-शुने क्‍यों न हों, आपका वुद्धि- 
वैभव कितना ही विशाल क्यों न हो, समाज में आपकी कितनी 
ही प्रतिष्ठा क्यों न हो, फिर माता-पिता के समक्ष विनम्नता 
घारण करना आपका कक्तेव्य है |! माता-पिता के प्रति अगर 
आप पिनीत हैं तो आपके सद्गुर्शों का विकास ही होगा। 
ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा में बुद्धि ही होगी-हास होने की 
तो संभावना ही नहीं की जा सकती | अगर आप माता-पिता 
का आदर करेंगे तो निश्चय समझो कि लोग आपका भी आदर 
करेंगे। 

जो अविनीत है, जो माता-पिता की अचबज्ञा करता है 
और जो माता-पिता की इच्छा एवं आज्ञा के विरुद्ध चलता है 
चह कुल के लिए अगार है | इसीलिए वह अविनीत कहलाता 
है। इसके विरुद्ध, विनीत का अर्थ पुरुषोत्तम या विष्खु है। 
जो कुल, समाज; घर्म और माता-पिता के प्रति विनीत होकर 
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रहता है, उन्हें पूजनीय मानता है; उनके बचनों को आदर- 
णीय समझता है, चह वास्तव में पुरुपोत्तम है । 


- छहा जा सकता है कि किसी प्रकार का सामाजिक खुधार 


करना आवश्यक हो और बड़-वृढ़े लोग अपने पुराने संस्कारों . 


के कारण उस खुधार के विरोधी हों तो एसी दशा में क्‍या 
करता चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में यह प्रश्न पूछा जा 
सकता है कि आपको जो खुधार करता है वह विनयपूर्वक 
करना है या अव्नियपूर्वक करना है ? आप जो खुधार करना 
चाहते हैं, उसले बड़े-वूड़े अगर सहमत न हो सकते हों तो 
समझ लेना चाहिए कि अभी खुधार का उपयुक्त समय नहीं 
आया है। अतएव इस कारण अविनीत होकर उनकी अ्रवज्ञा 
करना उचित नहीं है | किसी आम के वृद्ध में अगर जल्दी फल 
नहीं लगते तो कया उसे काट डाला जाता दे ? उसके विषय 
में यह सोचकर घेय॑ रकल्ला जाता है कि आज नहीं तो फिर 
कंभी न कभी फल लगेंगे ही । अतएव खुधार के लिए सहमति 
न सिलने पर घैये रखना चाहिए। अविनीत घहीं होना चाहिए। 


. भगवान्‌ के माता-पिता ने कहा--पुतर, तुम बुद्धिमान ओर 
सब लोंगें के नियामक हो। जैसा चाद्दो वसा करो। यह 
तुम्हारी बिनीतता है कि तुम हम लोगों से पूछते हो । 
महापुरुषों का चरित्र ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति उसका आच- 
रण कर सकता है.। वह ऐसा नहीं हो सकता कि कव्पना में 


हे 
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ही न आ सकता हो । कुछ लोगों ने उनको आध्यात्मिकता के 
मार्ग में साधारण जनता से भिन्न चतला दिया है. और उनके 
चरित्र में अत्युक्ति कर दी है | लेकिन वास्तव ें महापुरुषों का 
चरित्र इतना सरल और सादा होता है कि जिसके अनुसार 

प्रत्येक व्यक्ति आचरण कर सकता है । - 


भगवान्‌ ऋषभदेव ने माता-पिता की आश्षा लेकर दीक्षा 
लेने की तैयारी की। उ्के साथ चार हज़ार राजपुन् दीक्ता 
लेने के छिए तैयार डे । भगवान्‌ भरत को विदीता नगरी का 
और वाहुबली को तत्तशिला का राज्य सौंपा। शेष पुच्चों को 
भी यथोचित राज्य दिया | यह करके भगवान्‌ ने पुत्रों को 
उपदेश दिया कि तुम छोग न्याय-नीति से राज्य करना | यह 
न हो कि ठिपरीत भार्म पकड़ लो । 


प्रत्येक पारंसिक काझ में कए्ट होता ही है । श्रीहेमचद 
भाई ने उदयपुर में अपने भाषण में कद्दा था कि अच् तो ऐजिन 
उनाना सहल हो गया है, लेकिन जब पहले-पहल चलाया 
गया था तब पडुत कठिनाई हुईं थी। जुलि हुईं ज़यीब में खेती 
करता कठिन नहीं है; अद्यब् सा पड़ी हुईं ज़वीन जोवकर 
खेती करना कठित्त है | भसवान्‌ सब ले पहले संयम सेने को 
तैयार हुए थे। उन्नले पहले किसी ने संयम घरुण नहीं किया 
था। ऐसी स्थिति में संयम के मार्ग में कठिनाई होवा स्वाभा- 
पिकही था। इस घात को दृष्टि पें रंखकर भरत ने संयम लेने को 
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तैयार हुए चार हजार राजपुत्रों से कद्दा-संयम घारण करने 
का काये अभी पारंसिक है | अतएव आप लोगों को इससे 
बड़ा कप होगा ! भगवान्‌ जब संयम का मार्ग साफ कर दें 
तब आप दीक्षा लेना | भरत के इस प्रकार समझाने पर भी 
वे लोग नहीं माने | उन्होंने कहा-- जब भगवान्‌ कष्ट उठाएँगे 
तो हम लोग क्यों न उठाएँगे ? अतएव हम भगवान्‌ के साथ 
जाएँगे | आपकी इच्छा है तो आप घर पर ही रहिए |? 

यह उत्तर सुनकर भरत चुप हो गये। बड़े लोग किप्ती 


बात को एक वार कहते हैं | अतएव भरत ने बार-वार नहीं 
कहा।। उन्होंने मनमें सोचा-प्रारंशिक उत्साह ऐसा ही 
होता है । 
भगवान दीक्षा लेकर वहाँ से चल दिये। उस समय उनकी 
माता ने कहा-यह्व क्या ! घर का मार्ग भूल रहे दो ? घर 
की ओर क्‍यों नद्दीं चलते ? 
साता के यह कहने एर थी भगवान्‌ सोन रहे । तथ इच्द्र 
मे माता से कहा--अब भगवान्‌ घर नहीं लोट सकते । वे 
लोगों को तत्त्यक्षन सिखाएँगे | संयम का मार्ग ऐसा ही है| 
माता ने प्रश्न किया--तो यह कब घर लोहेंगे ? 
इन्द्र ने उत्तर दिया--एक हजार वर्ष बाद । 
-माता को संख्या का पता नहीं था ।: उन्होंने सोचा-उह ! 
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एक हजार वे का क्या है ! फिर माता ने प्रश्न किया-ऋषभ 
बोलते क्‍यों नहीं हैं ९ 
इन्द्र ने कह्--तत्त्वश्ञान सिखाने का यही मार्ग है | 
माता-इनके बिना तो घर खूना-सूना: लगेगा 
इन्द्र--आपकी आज्ञा लेकर ही तो भगवान निकले हैं | 


माता--मुझे क्या पता था कि यह घर त्याग कर जाएँगे | « 
लेकिन मुझे विश्वास है कि ऋषभ वही करेगा जिससे सब * 
का कल्याण होता होगा | मैं इनके काम में विन्न नहीं डालनां 
चाहती। ' ््ि 

भगवान चल दिये | माता घर छोट तो आई पर उन्हें ' 
सारा घर सूना दिखाई देने लगा | ऋषभ के बिना उनके लिए * ' 
सारा संसार खूना था। माता की यह अवस्था अत्यन्त गहरे ' 
स्‍्ेह से परिपूर्ण थी। उस अवस्था के आधार पर भक्ति का 
शान लिया जा सकता है | यद्यपि मांता की सेवा करने के 
लिए भरत जैसा पौचत्र उनके पास मौजूद था और भरत की 
रानियां भी उनकी सेवा करती थीं, फिर भी ऋषभ के विना 
उन्हें सर्वत्न सुनसान दिखाई देता था । अतणव रात-दिन 
कपभ का ही स्मरण आता रहता था। उनक्री आँखों के आरे 
ऋ"षपभदेव की ही आकृति कूला करती थी । उन्हें कहीं कुछ भी 
अच्छा न लगता । भक्ति का माग ऐसा ही होता है। - 

आप लोग दुःख के समय तो परमात्मा को याद करते हैं 
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मगर छुख के समय भूल जाते हैं । अगर आप सुख और 
हुःख-दोनों के समय परमात्मा का स्मरण करें तो क्‍या 
परमात्मा की प्राप्ति न हो ? 


उधर भगवान्‌ मौन पूर्वक सिक्षा के लिए घर-घर घूमते । 
लोगों के घर श्रत्न की कमी नहीं थ्री और हृदय में भक्ति की 
भी कमी नहीं थी, लेकिन छोगों को भोजन देने की विधि 
मालूम नहीं थी । भगवान्‌ मुख से कुछ बोलते नहीं थे और 
लोग देने की विधि जानते नहीं थे । अतपव भगवान और 
उनके साथियों के दिन भूख ही भूख में निकलने लगे।णएक 
दिन बीता, दो दिन बीते और इसी प्रकार ज्यादा दिन बीतने 
लगे। भगवान्‌ फे चार हजार साथी भूख के दुःख से चुरी 
तरह. घबड़ा उठे । वे लोग आपस में सोचने-जगे हम लोग 
भूख के मारे मर रहे हैं और भगवान्‌ कुछ बोलते नहीं हैं-। 
लोटकर घर चल्नते हैं तो भरत कहेंगे कि मैंने पहले ही रोका 
इस नरह उनका उपालभ खुनना पड़ेगा । यह तो बड़ा ही 
कप्ठ आरा पड़ा है 

अन्न वे प्राणा। अन्न के विना मनुष्य घबरा जाता है। . 
यहीं कारण है कि नो पुणयों में अन्नपुएय को पहला स्थान : 
दिया गया है | ठ | ह हा 

भगवान्‌ के चार हजार साथियों ने घबराकर यह निश्चय 
कियां कि: हम लोगों को न तो भगवान्‌ के सांथ रहना जीहिए 
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और न घर ही छोटना चाहिए | हमें बीच' का कोई मार्ग 
अख्तियार करना चाहिए.। इस तरह निश्चय, करके उन्होंने 
भगवान्‌ का साथ छोड़ दिया और जिसे जो अनुकूल -लगा, 
उसमे वही रास्ता पकड़ लिया। अन्‍्थों में कहा है कि उसी 
समय से नाना मत-मतान्‍्तरों का आविर्भाव हुआ । भगवान 
के साथी भगवान्‌ से अलग होऋर कन्द, मूल, फल, फूल 
आदि खाकर अपने-अपने मार्ग के प्रवत्तक बने । 


, उघर भगवान्‌ घर-घर घूमते थे। भगवान्‌ के .पहुँचने 
पर कोई कहता-प्रभो ! हम दाथी पर बेठें ओर ञ्राप पेद्ल 
चले, यह ठीक नहीं है। अतएणव कृपाकर, आप यह हाथी 
' लीजिए और हमें अनुग्गहीत कीजिए | इसी तरह कोई कुछ 
' देना चांहता और कोई कुछ देना चाहता था | भगवान्‌ लोगों 
की श्रद्धा देखकर, मोनभाव से मुस्कराकर आगे चल देते थे। 
>तब लोग अंदाज़ लपाते-हमने भूल की है । भगवान्‌ इतना 
बड़ा हाथीं लेकर क्या करते ? उसे कद्दों रखते और क्या खिलाते ? 
उन्हें हाथी की आवश्यकता होती तो घर से ही हाथी लेकर 
, क्‍यों न निकलते ? मालूम होता है! कि भगवान ने हाथी का 
दाग कर दिया है। 


, इलरा कोई भगवान के सामने उत्तत घोड़ा पेश करता । 
, विन्नयपूर्वक वे कंहते--नाथ ! यद वहुत उत्तम धोड़ा है । इसे 
.स्वीक्षार क्रीजिण। आपको इसकी सार-संभाल नहीं करनी 
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पड़ेगी । हम सारईस वनकर आपकी सेवा में रहेंगे। लेकिन 
भगवान घोड़ा छोड़कर जब आगे चल देते तो लोग समभत्ते 
कि भगवान्‌ ने घोड़ा भी त्याग दिया है ! 


इस प्रकार भगवान्‌ स्वयं कप्ट सहन करके लोगों को विधि 
के मार्ग के समीप लाते जा रहे थे। प्रारंभिक कार्य में इस 
प्रकार के कष्ट सहने ही पड़ते हैं । 
कभी-कर्ी छोग सोचते-भगवान के पास सेविका नहीं 
है। एक सेविका उन्हें देनी चाहिए। यह सोचकर लोग अपनी 
; कन्या को सजाकर उसे कहते--' कन्पे, हम तुझे भगवान, 
_ के लिए समर्पित करते हैं। तेरा सोभाग्य है कि तुझे भगवान 
' की सेवा मिल रही दहै। तू अ्रच्छी तरह भगवान्‌ की सेवा 
करना / कौंन कन्या भगवान्‌ की सेवा के लिए तेयाग न हो 
' ज्ञाती ? अतएव छोग अपनी कन्या को समभाकर तैयार 
ह रखते और जब भगवान्‌ भिक्ता के लिए आते तो थे कन्या को 
आगे करके कहते-- प्रभो ! यह कन्या आपकी सेवा में सम्- 
ः र्पित है । आप इसे स्वीकार फीजिए । यह आपकी भलीमभाँति 
* सेवा करेंगी । कोई कष्ट आपको नहीं होने देगी । यह नम्न और 
खुलक्षण है। इसके भरण-पोषण की चिन्ता आपको नहीं 
: करनी पड़ेगी.” मगर भगवान क्‍या कन्या ले सकते थे वे 
: मन्द' स्मित के साथ आगे चल देते | चच छोग सोचते--हम 
भूल कर रहे हैं । भगवान्‌ को सेविका की आवश्यकता नहीं 


हि 
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है। सेविका की आवश्यकता होती तो त्रे सुनन्दा ओर सुमेगला 
को ही क्‍यों छोड़ते ? 


लोगों के घर में पर्याप्त अन्न था । मगर लोग सोचते-- 

भगवान, को अन्न जेसी साधारण वस्तु क्या देना ! अत्तएव 

कोई-कोई हीरा, पन्ना, सोना आदि देने को तेयार होते । पर 

: भगवान्‌ जब ऐसी कोई भी 'चीज़ग्रहय न करते तो लोग 
समझ जाते कि भगवान्‌ इन सब वस्तुओं के त्यागी है । 

इस प्रकार निराहार रहते भगवान्‌ को एक बघषे बीत 


गया। यद्यपि भगवान्‌ का शरीर सखुदह और बल्िष्ठ था। 
फिर भी अन्न के अभाव में शरीर का कुम्दला जाना रवा- 
भाविक था | सर्वत्र यह बात प्रसिद्ध हो गई कि भगवान 
कुम्हला रहे हैं । सभी लोग इस वात से चिन्तित हुए मगर 
आहार देने की वात किसी को नहीं सूझी । 


एक वार विचरते-विच्रते भप्वान्‌ ठक्षशिला पहुँचे। 
वहां ध्यान लगाकर खड़े रहे। वाहबली को भगवान्‌ के 
पदापेण का चृत्तान्त विदित हुआ | उस समय संध्या हो चली 
थी । उन्होंने सोचा-अब शाम हो गई। प्रातःकाल होते ही: 
पूरी तैयारी के साथ भावान्‌ के दर्शन करने चलना ठीक 
 होगा। लेकिन प्रातःकाल उन्हें :मालूम हुआ कि भगवान्‌ 
“अन्यन्ष विहार कर गये हैं। यह जान कर वाहुवली पश्चा- 
' त्ताप करने लगे कि में घूमथाम और प्रस्तिद्धि चाहता था। 


अर त्न बा जा 
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पेरे हृदय में सच्ची भावना ले होने के कारण ही भगवान 
विहार कर गये ओर में उन्तके दर्शन से वंचित रह गया। 


आज भी घूमघाम तो बहुत की जाती है, लेकिन भगवान्‌ 
का हादिक सत्कार कप किया जाता है । 

विहार करते-करते भगवान्‌ गजपुर पथधारे। वहां भग- 
वान्‌ के प्रपोत्न ओर वाहुब॒ली के पोच राजा अ्रयांसकुमार 
राज्य करते थे | उनके पिता राज्यकाये से निवृत्त हो गये थे। 
पिता जब त्याग का आदर्श रखता है तो पुत्र भी त्याग 
सीखता है ! ओर जब पिता ही कनक-कामिनी के लिए हाय- 
हाय करता हुआ मरता है तो सनन्‍्तान भी यही शिक्षा लेती 
है| ऐसी स्थिति में संतान में त्याग भावना आना बहुत 
कठिन है । 

अ्रयांसकुमार ने स्वप्न में देखा सुमेर पर काठ लगा था 
सो भ्रयांस ने दुग्ध ले थो कर छाफ कर दिया। कव्पनृक्ष 
सूखा जा रहा है और मैंने उसे सींचा है। दूसरी ओर 
अ्रयांसकुमार के पिता ने यह स्वप्म देखा कि एक महापुरुष 
को शच्ुओं ने घेर लिया है। लेकिन श्रयांसकुमार ने उन्हें 
भगाकर महापुरुष की रक्षा की है | तीसरे वहां के नगरसेठ को 
स्वप्न आया । उसने स्वप्त में देखा कि सये की सब .किरणे 
- गिर पड़ी हैं और अ्रयांसकुमार ने उन्हें फिर खूर्य में लगा 
- दिया है। प्रततःकाल तीनों एक जगह वेठे और. सोचने लगे 
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कि इन स्वप्तों का क्या अर्थ दै ? स्पष्ट रूप से तो कोई ब.त 
समझ में नहीं आई, मगर अन्त में सब लोग इल निर्णय पर 
आये कि भ्रयांसकुमार के हाथ से कोई महान और अ्रप्ठ 
कार्य होगा | 

अ्रयांसकुमार गोखड़े ( गवाक्ष ) में वेठछे थे। उसी समय 
उन्होंने भगवान्‌ को आते देखा | भगवान्‌ को आते देखकर 
वह सोचने लगे-स्वंप्न क्या यही फल जान पड़ता है। भग- 
वान्‌ किस प्रकार खूख रहे हैं । इनका शरीर तप से कितत्ता 
इर्वल हो गया है। | 

भगवान्‌ को देख कर श्रेयांसकुमार आनन्दित हुए । 
उप्ती समय जाति-रुमरण ज्ञान उत्पन्न हो गया | उन्हें मालूम 
हुआ कि पूर्वेभवों में में इनकी पत्वी, इनका मित्र और इनका 
सारथी रह चुका हूँ । इस भव में यह मेरे प्रपितामद्द हैं। 
लोग जानते नहीं कि इन्हें क्या और किल विधि से देना 
चाहिए | इसी कारण भगवान्‌ इतने दुवल हो गये हैं । 

भ्रयांसकुमार महल से नीचे उत्तरे। उन्होंने भगवान से 
फहा- प्रमो ! में ज्ञानता हैँ कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, 
फेचल आहार चाहिए। आप मेरे यहां पधारें, प्रेरे यहां आपके 
योग्य जो निर्दोपि आहार होगा वह मैं आपको दूँगा! 

हीरा-पन्ना आदि की उपेक्षा करके भगवान्‌ अन्न का दान 
लेने के. लिए चले | इसी तरह का दान सुपात्रदान कहलाता है . 
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श्रवांलकुमार का कथन खुन॑ कर भगवान ने सोचा- 
अब मेरे पारणे का समय आया है | यह सोचकर वे अ्रर्यास- 
कुमार के पीछे-पीछे चल्ले |अ्रेयांसकुमार उन्हें भावपूर्वकऋ 
अपने भोजनगृह सें ले गये लेकिन वहां ऐसा कोई आहार 
नहीं था जो भगवान्‌ को दिया जा सकता। भगवान्‌ के 
निमित्त आहार तेयार किया नहीं जा सकता था ओर उनके 
योग्य तेयार आहार था नहीं | भ्रयांसकुमार कुछ असमेजस 
में पड़ गये | उसी समय उन्होंने देखा कि भेट में आये हुये 
इछ्ु-रस के १०८ घड़े रकखे हैं | यद्द विचार भाते ही उन्हें 
संतोष हुआ | उन्होंने कहा--प्रभो | यह रस आपके योग्य 
है । इसे प्रहए कर मुझे कृतार्थ कीजिये । 


भगवान्‌ ने सोचा-यह रस शुद्ध, सात्विक शोर मेरे 
लेने योग्य है । भगवान्‌ ने यद्द सोचकर अ्रयांसकुमार के 
सामने--करपात्र कर दिया। भगवान के पाणी-पान्न में 
श्रेयांसकुमार ने रस की धारा छोड़ी । यह देख कर देव- 
देवियां की प्रसन्नता का पार नहीं रहा | सभी को चिन्ता हो 
रही थी कि भगवान रूपी कल्पधृक्ष सखुखा जा रहा है। और 
सब वात की प्रतीक्षा में थे कि किसके हाथ से यह सींचा 
जाएगा । राजा भ्रयांसकुमार के हाथ से खींचा जाते देख 
देवों को भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई | देव जय-जयकार करते 
हुए रत्न आदि की वषो करने लगे | वह मान्तो कहने लगे- 





आदिवाथ |. ( श्दर 
हे मनुष्यो ! तुम क्ितने भाग्यशाली हो कि सुपाज को दान 
दे सकते हो | हम लोग तो दान की महिमा का वखान ही 
कर सकते हैं, दान नहीं दे सकते। तुम्हारा सौभाग्य 
असाधारण है। 
मनुष्य भव इतना उत्तम है । फिर भी बहुत से छोग 
वों की लालसा करते हैं ओर सोचते हैं. कि एक देव कहीं 
मिल ज्ञाय तो में उसकी सहायता से सब लोगों को लूटकर 
अपनो घर भर लेँ। लेकिन देव इस तरह नहीं मिला करते। 
आपमें घर्म होगा तो देव आप ही आपकी सेवा करेंगे। कहा: 
देवा वि ते नमसाति जस्स घस्से सया मणों । 
अगर आपके अन्तःकर ण सें धरम का वास है तो देव 
आपके दास हैं । मगर आप घर्म की उपेक्षा करते हैं और . 
देवों के गुलाम हो रहे हैं। वह गशुल्लामी भी पेसों के लिए . 
करते हैं | देव आपके हृदय को जानते हैं। वे आपके पास .. 
कैसे आ सकते हैं ? आपके हृदय में शुद्ध धर्म होगा तो देव 
विन्ता घुलाये ही श्रापके पास दोड़े आएँगे । १५ 2 
भगवान ऋषमभदेव का पारणा अ्र्यासकुमार के हाथ से. 
हुआ । देवगण दुदुभी वज्ञाकर अ्रयांसकुमार का यशोगान - 
करने लगे | तप तो भगवान ने किया था ओर यश श्रेयास-. 


कुभार का गाया जाने लगा । ऐसी वए्त को ध्यत्त में रखकर , 
ही श्रागम में कहा गया है- 
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दुल्लहा उ मुहादाहश मुहाजीवी वि इुल्लहा । 
मुहादाह मुहाजीवी दोवि गच्छान्ति सुस्गड़ ॥ 


अर्धात्‌ू-निष्काम तप करने वाले ओर निस्पृद्द जीवन 
यापन्र करने वाले पात्र दुूभ हैं ओ९ निस्पृद् भाव से उनकी 
सेवा करने वाले दाता भी दुलभ हैं | जहाँ दोनों का संयोग 
होता है वहाँ दोनों की ही सद्गति होती है । 

घन्य हैं भगवान्‌ सरीखे तपस्त्री और धन्य हैं भ्रयांस- 
कुमार जसे दाता ! 

राज्य करते हुए लोगां की भावना केसी रहती है और 
अयांसकुम/र की भावना कंसी रही |! ऐसी भावना जिनकी 
होती है उनका कल्याण होने में देर नहीं लगती। आपके पास 
राज्य तो नहीं है लेकिन घर है.। घर के काम करते हुए भी 
अगर आपकी भावना दसरों का कल्याण करने की रही तो 
आपका भी यश गाया जायग! | आप ग्ृहरुथ लोग' कदाचित्‌ 
इस बात की उपेक्षा भी कर सकते हैं मगर हम लोगों -साधुओं 
को तो क्षण भर भी उवेक्षा नहीं करना चाहिए। हमने यदि 
भगवान्‌ ऋषभदेव की शरण में जाने के लिए ही संयम लिया 
है; तो हमें भगवान ऋषभदेव को और उनके महान कार्यो 
को ही देखना चाहिए | हमें संघार के ऋमरें में नहीं पड़न। 
चाहिए। में चाहता हैँ आप और हम दोनों ही भगवान 
ऋषपभदेव के मार्ग पर चलकर आत्मा का कह्याण करें। 
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भगवान्‌ ऋषभदेव को जेनशास्त्र में भी महापुरुष माना 
गया है और वेदिक सम्प्रदाय के साहित्य में भी | भागवत में 
कहा है-- ह 
*... -नित्यानुमूतनिजलामनिवत्ततृप्णु:, 
अयस्य तद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः । 
लोकप्य यः करुण॒या एसयगात्मलोक-- 
मास्यात्ननों भगवते ऋषभाय तस्में। 
( भागवत सके, € श्र, ६ ) 
वेदव्यासजी कहते हैं--में उन ऋषभदेव को प्रणाम करता 
हूँ, जिन्होंने नित्य आत्मतस्व का चिन्तन किया और इस 
कारण जिनकी चिन्ता नष्ट हो गई हैं । चिन्ता का नाश हो 
जाने पर भी जिन्होंने जगत्‌ के कल्याण के काय नहीं त्यागे 
हैं। जिन्होंने बहुत काल ले प्रमाद में पड़े हुए लोगों को आत्त्म- 
तत्व समभाया और ऐसा मार्ग बतलाया जिससे आत्मा पूर्ण 
अभय-पद्‌ प्राप्त कर सके । 
इस कथन के आधार पर समझा जा सकता है कि भग- 
वान्‌ ऋषभदेच को चेद्व्यालजी किस दृष्टि से देखते हें और 
वैदिक ग्रन्थों में मी भगवान्‌ का स्थान कितना उच्चतर है ९ 
वेदव्यासजी भगवान ऋषभदेव को ठृष्णा का नाश कर डालने 
के कारण नमस्कार करते हैं | वेश्रभय देने वाले को नमस्कार 
करते हैं तो क्या हम लोग भय देने वाले को नमस्कार करते 
है ! नहीं । इस तरद् जिन्हें वे मानते हैं उन्हीं को हम मानते 
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और जिन्हें हम मानते हैं उन्हीं को थे भी मानते हैं । हमारे 
ओर उनके ऋषभदेच में कोई अन्तर नहीं है । 

दूसरे को अभय वही दे सकता है जो स्वये निर्मय हो । 
जो स्वयं भयभीत होगा वह दूसरे को निर्मय कैसे करेगा ! 
अतएव अभय देने के लिए निभय बनना आवश्यक है | लेकिन 
निभेय वही बन सकता हैं जो आत्मा ओर शरीर को भिन्न- 
भिन्न मानता है और समभता है कि आत्मा अम्त है| ऐसी 
श्रद्धा प्राप्त करके आप भी निभेय बन सकते हैं। अभी तक 
आपने आत्मा को बहुत भय दिया है। अव आत्मा का भय 
मिठाओ | आप आत्मा को अशत समझने लगेंगे एवं आत्मा 
तथा शरीर का भेद्विज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो भय आपसे भय- 
भीत होग।। आप पूर्ण रूप से निभय बन जाएँगे | 

मित्रो ! आत्मविश्वास रक्खो | आपको धन आदि पर 
जैसा विश्वास है वेसा विश्व/[ल अपनी आत्मा पर नहीं है । 
पर यह मत भूल जाओ कि जिन्हें घन आदि बाह्य पदार्थों का ही 
विश्वास था वे लोग नष्ट दो गण। जिन्हें आत्मविश्वास था 
उनके विषय में कहा ही है-- 

न हि कल्याणकर:ः काथिद्‌ हुर्गाविं तात / गच्छाति । 

अगर आप आत्मबल पर भरोसा रकखे तो आपका अक- 

ल्याण कदापि नहीं हो सकता | अतएव आत्मकल्याण, करने 
- और उसके लिए अभय पद्‌ प्राप्त करने को तेयार हो जाओ। 


77 अत. 
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पयुपरण पे के आठ दिन इसी प्रयोजन के किए हैं । दूसरे 
पर्वों परे घर-व/हर का कचरा साफ किया जाता है लेकिन 
इस पथ पर भात्मा का कचरा साफ किया जाता है। आत्मा 
' में जमे हुए कचरे को निकाल कर अप्त्मा को पवित्र बनाने के 
लिए ही यह पे है । अगर आप आत्मा का मैल दृठाने के लिए 
' झधिक कुछ न कर सको तो, इस कविता में जो कुछ कहा दे 
' उसका ही पालन करो | कवि कहता है-- 
दुखी दर्दी के कोई भुलेला मार्गवाला ने 
वित्तामों आपवा घरनी उघाड़ी राखजों वार! | 
गरीबोनी दाझ्म सॉभलवा अवरना दुःख जोवाने, 
तमारा कर्ण नेत्रोनी उघाड़ी राखजों वार | 
प्रणयनी वायरों वावा कुछन्दा दुए्ट वाजावा, 
तमारा शुद्ध हृदयोर्नी उ्याड़ी राखजों वार । 
थयेला दुए कर्मोचा छुटा जंजीर थ। थावा, 
जरा सा कर्म नीनोनी उधाड़ी राखजों वारी | 
शास्त्र में श्रावक्र के लिए जो कुछ कहा है, इस कविता 
फो उसका अनुवाद ही कहा जा सकता है | भगवतीसूत्र में 
ध्रावक॒ का वणेन करते हुए उसे 'अमेंगुअदुवारे” कहा है। 
अर्थात्‌ श्रावकों के छार सदा खुले रहते थे । वे कृपण नहीं 
होते थे। कृपणता और श्रावक्पन का साथ नहीं निभ सकता। 
अतपव वे श्रावक् अपने द्वार सदा खुले रखते थे । 
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द्वार किसके लिए खुले रखने की आवश्यकता है ? आपके 
लिए तो आपका द्वार खुला ही रहता है, फिर खुला किसके 
लिए रखना चाहिए ? मैंने घ्राटकोपर में एक घर के द्वार पर 
एक पाटिया त्रगा देखा था | डस पर लिखा था-'विना इजा- 
ज़त कोई अन्द्श म आवचे | जिस द्वार पर ऐसी सूचना सिखी 
हो उसमें में केसे प्रवेश ऋर सकता हूँ ? आप अपने घर पर 
तो ऐसा पाटिया नहीं लगाते ? अगर लगाते हैं तो यह भी 
समझ लीजिए कि जो आपसे जबदेसत है, वह तो आपकी 
ऐसी सूचना की परवाह नहीं करेगा। लेकिन मुझ जैसे भिस्वारी 
को तो घर में घुसने से रकना ही पड़ेगा । अतणव यह सोचने 
की आवश्यकता है कि आपको अपने घर का द्वार किसके 
लिए खुला रखना चाहिए ? जब शास्त्र में श्रावक्र को 'अभंगु- 
यदुवारे? कहा है तो स्पष्ट है कि श्रावक के घर का द्वार सबके 
लिए खुला रहना चाहिए | क्या आपका द्वार सब के लिए 
खुला रहता है ? आपके घर से कोई निराश नहीं लौटता !. 
गृहस्थ के विषय में नीतिकार कहते हैं-- 
आतिथिर्यस्य भम्माशों शहाव्‌ प्रतिनिवर्तते । 
स्‌ तस्मे दुष्कृत दत्वा पुण्यमादाय गच्छाति | 
अर्थात्‌ जिसके घर से अतिथि निराश लोटता है, उस घर 


के स्थामी को वह अपना पाप दे ज्ञाता है ओर उसका पुण्य 
आप ले जाता है | 
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कहा ज्ञा सकता हैं कि ऐसा किस प्रकार हो सकता है? 
फुयय-पाप का आदान-प्रदान होना संभव नहीं है। इस कथन 
का समाधान यह है कि ग्ापके यहाँ ज्ञो आता है वह आपको 
महान्‌ समझकर ही आता है। लेकिन आपके यहाँ से उसे 
जब गाली मिलती है तो चह क्या समझता है ? चद्द यही 
सोचता है कि में कसे तुछछ आदमी के घर आ पहुँचा ! इस 
तरह पहले आपकी पुएयाई समझी जाती थी वह समाप्त दवो 
गई | इसके अतिरिक्त सिखारी मीणा बोलता हुआ आपके घर 
आता है । आप इसके विपरीत ही अगर व्यवह।र करें--डसे 
जलीकठी खुनावें ओर वह नम्न होकर ही बोलता रहे तो यह 
पुएय-पाप का लेना-देनो हुआ या नहीं ? इसी कारण भगवान्‌ 
ने श्रावक को 'अभंगुयदुवारे? कहा है ! 


आपसे कोई यह नहीं कहता कि ञ्राप अपनी शक्ति से 
अ्रधिक कुछ करें । मगर अपनी शक्ति के अनुसार तो दूसरों 
की भल्ताई के काम करना ही चाहिए। कोई भी सावेज्ञनिक दवा- 
खाना संसार के समस्त रोगियों को दवा नहीं दे सकता। 
फिर भी उत्तमें अगर धत्येक आने चालते को दवा दी जाती है 
तो वह सावेजनिक ही कहलाता है । इसी प्रकार आप भी सब 
की सेचा नहीं कर सकते | लेकिन जो आपके पास आता दे 
उसकी सेचा यथाशक्कि तो करनी चाहिए। 


इसी भावना के लिए संचत्सरी आती है ! संबत्सरी के 
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दिन ऐसी ही उदार भावना जायुत करने की साधना करना 
चाहिए। इस भावना में अगर कोई चूटि नज़र आती हो तो , 
डउल्ते निकाल डालो और जो दुखी-दर्दी. आवे उसे विश्राम देने , 
के लिए अपने घर का द्वार खुला रक्‍्खो । । 
हाथी के भव में सेघकुमार ने अपने लिए मेडल बनाया. 
था | लेकिन वन में दावानल सुलगने पर जब दूसरे जीव उस, 
डल में आ घुसे तो क्या उसने अपने मडल में से निकाल- 
दिया था ? चह मंडल तो हाथी ने स्वये परिश्रम करके बनाया : 
था और आपने अपना मकान बनाने में शायद ही परिश्रम: 
किया हो | फिर भी श्रगर आप दीन-दुखी के विश्राम के लिए - 
अपने घर का छवार खुला नहीं रखते तो क्या कहा जाय ?- 
हाथी पशु है| मनुष्य को उससे गया-बीता चहीं होना चाहिए। 


बड़ आदमसियों की बात सुनने के लिए आप अपने कान 
खुले रखते. हैं । किन्तु अगर आपने दुखियों की कराह खुनने 
के लिए कान खुले न रकखे तो आपके कान साँप के बिल के. 
समान ही हैं! जिन शब्दों को खुनने से हृदय में करुणा उत्पन्न. 
होती है, उन्हें न सुनना अनुचित है | भगवान नेमिनाथ ने 
तो तोरण॒ट्वार पर भी पशुओं की पुकार खुनी थी | आप अपने 
भाई की भी पुकार न खुनें--उलका भी दुख न सिटावें, यह 
कितना अनु खित है ! # 28 

अब तक जो भूल हुई है उलका खुधार करो | अब दूसरों 
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का दुख-ददे दूर करने की भावना रकखो । जब आपका राजा 
भी दूसरों का ठुख-दद छुनता है तो आप क्या अपनी जाति 
के गरीब भाइयों का भी दुः्ग्य न खुनेंगे? ओर डस ददे को 
नहीं मिटाएँगे ? आपके कान खोटे गीत और रिकाड खुनने 
के लिए खुले रहते हैं तो कया दुखियों का दुख-दद छुनने के 
लिए नहीं खुले रदने चाहिए ? भगवान्‌ कहते हैं--उन गंदे 
गीतों से तो श्टगाररल की भावना उत्पन्न होगी ओर दुखियों 
की कए्टकथा खुनने से करुणारस का. उद्गरेक होगा | तुम करू- 
णारस जागृत करने वाली वात सुनो. शास्त्र में कहा है-- 
जे सोच्चा पाड्विज्जाति तवे खतिमाहिंसय | 

जिखू वात को खुनने से अहिंसा, क्षमा तप आदि की 
भावना उत्पन्न हो, उसके लिए यही मानो कि हमने शास्त्र 
ऊना है। क्योंकि शास्त्र सुनने से जिस भावना की जागृति 
होनी चाहिए उसी भावना की जाग्रति उस वात के छुनने से 
भी होती हैं । 

कान की भाँति हृदय की भी वारी खुली रक््खो | श्रर्थात्‌ 
हृदय में सदूभावना आने दो | जिस घर के किवाड खुले नहीं 
रहते ओर हवा का आवागमन जिस घर में नहीं हो एाता, 
उख घर की हवा खराब हो जाती है । ऐसी कहे घटनाएँ सुनी 
गई हैं कि घर वेद ऋरके सोये, हवा का आवागमसचं नहीं रहा 
ओए इस कारण सुृत्यु हो गई | अतएव जले घर में हवा आने 
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का मार्ग खुला रक्खा जाता है, उसी प्रकार अपने हृदय में 
करुणा दया आदि आने के छिए मार्ग खुला रहने दो । 


यह संसार सप्नुद्र है| कहते हैं, जब समुद्र मथा गया 
था तो उसमें से अप्षत भी निकला था और विष भी निकला 
था | इसी तरह इस संखार में से भी विष ओर अम्तृत--दोनों 
निकल्नते हैं | विच्ारणीय यही है कि आपको दोनों में से कया 
लेना है ? समुद्रमंथन ले निकलने वाडें विष और अस्त के 
विषय में कहा जाता है कि जो लोग मोहनी पर ललचा गये 
उन्हें विष मिला । और वे अखुःर कदलाए | अम्रत नहीं मिला | 
जो नहीं ललचाये उन्हें अम्नत मिला और वे देव कह लाए | इस 
पोराखिक आडूयान में से तथ्य निकालो | आप इस संसार-- 
समुद्र से विष अहणु मत करो, अम्गत लो । 


आपके लिए यह अपूर्च अवसर है| ऐसा सुअवसर पाकर 
भी अगर आप अपनी आत्मा को उन्नत न करेंगे तो फ़िर कब 
करेंगे ? अतएव जिस प्रकार श्रेयांसकुमार मे सहज आया 
हुआ इच्चुरल भगवान्‌ ऋषभदेव को देकर अपूर्य लाभ लिया 
था, उसी प्रकार आपको सद्दज़ रूप से जो शक्ति मिली. है, 
उसके द्वारा परोपकार करो। निश्चित समझो कि परोपकार' 
शब्द का प्रयोग करना तो प्रचलित माषा है। वस्तुत। परोप- 
'कार 'स्वोपकार! ही है| 


लि ५ 
तल्लानता 
किम फल 
श्रीजेन आजित नमूं जयकरारी, 
तू देवन को देवजी । 
यह भगवान अजितनाथ की प्रार्थना है | भक्त परमात्मा 
से कहते हैं--'हे नाथ ! तू देवाधिदेव होकर अजित हुआ है ।? 
जो अजित होता है वह दूसरों से पराजित नहीं होता । बही 
देवाधिदेव होता है | इस प्रकार भक्तों ने पूरे पुरुष का लक्षण 
घतला दिया है। पूणेता प्राप्त हुए विना सम्पूणे विश्व पर 
विजय प्राप्त करके अजित नहीं वन्ा जा सकता । 
स्थूल दृष्टि से इस जगत्‌ का व्यवहार वहुत लम्बा है। 
फोई भी शक्तिशाली पुरुष तीन लोक में नहीं जा सकता। 
अतएव प्रश्व हो सकता है कि भगवान्‌ ने तीन लोकों पर 
केले विज्ञय प्राप्त की और किस प्रकर वे अजित? पद के अधि- 
कारी हुए ९ इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञानीजन कहते हैं कि भग- 
बान्‌ ने जो विजय पाप्त की है वह वाहरी विजय नहीं है | चह 
आध्तरिक विजय है। 'पिणड में ब्रह्म'एड” की नीति से भगव/न्‌ 
ने सब पर विज्ञय प्राप्त की है। जो अपनी आत्मा के डुगुणों 
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पर विजय पा लेता है वह सम्पूणे चिलोक पर विजय पा लेता 
डै। अतएव आप अपनी आत्मा के हुगुणां को जीतकर अजित 
बनने का प्रयत्न कर सकते हैं । 

आप अपने हृदय को देखो, संसार को न देखो । जब 
आपका मन प्रसन्न होता है तब चाहे संसार केसा मी क्‍यों 
न हो, पर आपको केसा लगता है ? और जब मन प्रसन्न नहीं 
होता तब, संसार चाहे कितना ही अच्छा दो, आपको अच्छा 
नहीं लगता | यह बात ध्यान में रखकर ही कद्दा गया दहै-- 

तणुसंथारानिसरणो मुखिवर भट्टरायमयदोसो | 
' ज॑ पावड मुत्तिमुहं कत्तों ते चक्‍्कवद्टीए ? 

अर्थात्‌+जिनका राग, द्वेष और मंद नए हो गया है वे 
मुनि घास के आखन पर बैठे या खेडे हुए भी मुक्ति का जो 
आनन्द प्राप्त करते हैं वह आनन्द चक्रवर्ती को भी नसीब 
नहीं हो सकता । 

मुनि को इतना आनन्द क्यों प्राप्त होता है ? मन की प्रस- 
न्ताही इसका सुख्य कारण दे । मन के प्रसन्न रहने पर ही सब 
चस्तुएँ आनन्द्प्रद्‌ होती हैं। ओर जब मन प्रसन्न नहीं होता 
तो कोई भी वस्तु आनन्‍्द्दायक नहीं जान पड़ती | कल्पना 
कीजिए, किसी मनुष्य को सब प्रकार की सम्पत्ति ओर सब 
प्रकार का वैभव प्राप्त है । उसकी सेवा करने के लिए सुन्द्री 


स्त्री भी प्रस्तुत है। उसे एकाएणक समाचार सिला कि तुम्हारा 
इफलोता लड़का विदेश में मर गया है।। यह समाचार मिलने 
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के बाद उसे' वह सम्पत्ति और वैभव कैसा जान पड़ेगा ? 
यद्यपि .डसकले वैभव में किसी प्रकार की न्‍्यूनता नहीं हुई है, 
न धन ही वम हुआ है. न स्री कहीं चली गई है; फिर भी 
उसे कोई भ॑ चस्तु अच्छी नहीं लगेगी | इसका कारण यही है 
कि उसन्एमसन प्रसन्न नहीं है। इसके विरुद्ध मानसिक प्रस- 
न्नता की स्थिति में यह सव चस्तुएँ नहों तो भी मन आनंदित 
रहता है।। इस तरह यह वात सभी के अनुभव की है कि 
मन की प्रसन्नता से ही सब कुछ अच्छा लगता द्वे ओर जब 
मन प्रसन्न नहीं होता तो कुछ भी अच्छा नहीं छणता । 


विज्ञान सामान्य से विशेष का पता लगाता है। इसी 
श्राधार पर महापुरुषों ने ऐसी बात देखकर आध्यात्मिक क्षेत्र 
में यह खोज की है कि जिसका मन पूर्ण शान्त हो जाता दि 
अथवा जिसका मन पूरी तरह आनन्दित रहता है, उसको 
किसी आनन्द की कमी नहीं रहती और संसार की सम्पदा के 
शभाव में भी चह आनन्दित रहता है । एसा ही व्यक्ति चिलोक 
पर विज्ञय प्राप्त करके अजेत बन सकता है। इसी कारण 
भक्कज्न भगवान अजितनाथ की प्रार्थना करते हुए रहते हँ- 
हे प्रभो ! तूने श्रपने मन को पूरी तरह शान्त करके सारे जगत्‌ 
पर विजय प्राप्त की है ओर तू अजित छुआ है। में भी तेरी 
शरण में आता हूँ, जिससे में भी मन को पूरी तरद्द शान्त फरके 
अजित बन सके। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए मेंने अनेक 
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क्रिया, करण आदि के मिलने पर ही काम होता है | इंनके 
विना काम नहीं हो सकता। आत्मा में परमात्मा के गण 
विद्यवान हें, लेकिन जब तक आत्मा कर्त्ता बनकर निमित्त 
कारण रूप परमात्मा की सेग नहीं करता है, तव तक उसके 
गुण प्रकट नहीं हो सकते । प्रत्युत अनादि काल से जिस प्रकार 
भटकता आ रहा है, उसी प्रकार भटकता फिरेगा । अतएव 
इस विषय में प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ह 


कुँभार सिद्दी लेकर बेठता है | लेकिन वह उसे मिद्ठी ही 
नहीं रहने देता किन्तु घड़ा बनाता है । स्रियाँ आटा लेकर 
बेठती हैं मगर उसे आटा ही नहीं रहने देतीं किन्तु रोटी 
बनाती हैं | यद्यपि मिद्दी में घड़ा ओर आटे में रीटी बनने की 
शक्ति दे मगर उस शक्ति का आविर्माव तभी होता है जब 
निमित्त रूप से किसी की सहायता प्राप्त हो । इसी प्रकार 
आत्मा को भी अपनी शक्कि का आविर्भाव करने के लिए पर- 
मात्मा की सहायता की आवश्यकता हैं | विना परमात्मा की 
सहायता के आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता । इसीलिए तो 
परमात्मा की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है ! 


आंत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन आत्मा से 
एक बड़ी भूल यह होती है कि जिन कार्यो के करने से आत्मिक 
शक्ति का विकास होता है, उन कामों को मूलकर आत्मा 
दूसरे कारों में तन्‍्मय बना रहता है। इंसीलिए कहा गया हैं- 


५, 
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इस कंथन के अमुसार सब में ब्रह्म मानेता है वही वेदान्ती 
है: और उसी ने प्रह्म को ज्ञाना है । | 


: बौद्ध उसे बुद्ध! कहते हैं| लेकिन बुद्ध को शान्ति के लिए 
माना जाता है या अशान्ति के लिए ? बुद्ध का नाम लेकर 
आग लगाने का कोई समेर्थन नहीं करता | सभी लोग शांति 
की हिमायत करते हैं। ऐसी दशा में चुद, शिव या न्ह्म में 
फ्या अन्तर रहा ! _ 

अब नेयायिंकों की बात पर आइए | प्रमाण देने में पद 
नैयायिक जिसे कत्ता कहते हैं, चह कर्त्ता शान्ति देता हैं या 
अशान्ति देता है ? अगर चह अशान्ति देता है तो उसि यमराज 
कहा जायगा। अगर. ईश्वर यमराज नहीं दै तो उसे:शांतिदाता 
ही फद्दा जायगा ओर तब चुद्ध में, शिव में; ब्रह्म में या इसमें 
फ्या अन्तर है? .. : | । 

. कवि कद्दता है कि जिनकी रति- जैनशास्त्र में है, वे लोग 
उसे अरहेन्‌ कहते हैं। लेकिन अहेन्‌ या अरिहंत का - स्वरूप 
फ्या है-ओर अहेन्त को स्मरण करने-वाले का कत्तेज्य क्‍या 
है, यह देखना चाहिएं। आप अहन्त का नाम जपेकर भी 
उसका दुरुपयोग तो. नहीं करते हैं.? आपसें दूसरे का घन या 
दूसरे की ख्री को हरण करने की शक्ति होने पर श्ली, ऐसा 
फरते समय फ्या-आप मानते हैं कि परमात्मा सब कुछ देखता 
है! आप ऐसा मोनते हों तो.कया आपसे पाप हो सकता है ! 
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साधारण छकोक-व्यवहार में अहेन्‍त के उपासकों में दूसरे 
मतानुयायियों की अपेत्ता कोई खास विशेषता क्यों नज़र नहीं 
आती ? पाप करते समय लोग परमात्मा से मानो यही कहते 
हैं कि तू यहाँ से हट जा। 'अरह' वह कहलाता है' जिससे 
कोई बात गुप्त न रहे--जो सभी कुछ जानता और देखता है। 
जब परमात्मा सर्वज्ञ ओर सर्चेदर्शी है तो आप उससे अपने 
पाप केसे छिपा सकते हैं ? अगर आपमें यह भावना रही कि- 
हे प्रभो ! मेरे द्वारा पाप न हो और में तुझे समी जगह व्यापक 
मानूँ: तब तो आपने अहन्‍्त को जाना है। नहीं तो क्या ज्ञाना है! 


इसलिए में यह कहता हूँ कि परमात्मा का नाम लेकर ही 

भत रह जाओ | यह मानो कि प्रभु सवेश हैं ओर सर्चदर्शी 

छं। वे सभी कुछ जानते-देखते हैं | हमारा पाप उनसे छिपा 

नहीं रह सकता । अ्रगमर आपके अचन्तःकरण में यह अ्रद्धा 

ब्रद्धमूल हो गई है तो कया आपसे पाप होगा ? जब आपके 

साथ राज़ा हो तो क्या. आप अपराध करने का साहस करेंगे? 

आप राजा से डरते. हैं मगर पाप करते समय परमात्मा का 

मय नहीं रखते, यही माया है। प्रकट में कुछ करना और 

' अप्रकट में कुछ करना ही तो माया का लक्षण है| हमश्राषके 
सामने उपदेश देने बैठेंतोी सन्‍त बनकर वबेठें ओर उपदेश 
>खुनावें; लेकिन अक्रेले होने पर यह विचार करें कि यहाँकीन 
: देखता है; तो क़्या हम. सचमुच साधु हैं ? और क्या हमने 
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सचमुच परमात्मा को सर्वैज्ञ माना है ! फ्या हमने लोगों को 
दिखाने के लिए ही साधुता अंगीकार की. है ? हमारे लिए 
शास्त्र में कहा दै-- * 


स॒ गाय वा नयर वा रण्ख वा एयशनज वा पर्तायआ वा 
पघृत् वा जागरमाण वा। ह 


. अर्थात-साघु चाहे ग्राम में हो, चाहे नगर में हो, चाद्दे 
घन में हो, चाहे अ्रकेला हो, चाहे समूह में हो, चाहे सोता हो 
चाहे जगता हो; उसे सदा एक-सा रहना चाहिए। वह किसी 
भी समय परमात्मा को न भूले | ऐसा करने पर ही हम सच्च 
साधु हैं। अगर हमसें यह वात न हो किन्तु प्रकट में कुंछ 
ओर अप्रकट में कुछ करने लगे तो दमारें पास कौन फटकेगा! 

. आप हमारे पास आयें हैं । लेकिन क्या लेने श्राये हैं! 
इस यात पर आपफो भी विचार करना चाहिए | दमारी सेवा 
करने के. लिए भाप हमारें पोटले तो उठाते नहीं हैं । हमारी 
सेवा यही है कि आप संमभाव रफ़्ख । आपने सेमर्भांव रफ्स्ंा 
तब तो हमारी-सेवा दे । नहीं तो सेवा का नाम ही नाम दे । 
हम शआरपसे फोर मिहनताना तो-लेते नहीं है । समभाव रखने 
'का उपदेश आपको मुफ्त ही मिल रहा-है । इसलिए डसकी 
उपेत्ता मत करो ओर यहाँ-आना तथा अन्त के भक्त कहलाना 
सार्थक करे 


भतलव यह दे कि जेन लोग जिसे .अहन. कहते:8, पवह 
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भी तो शान्ति करने वाला ही है | फिर श्रन्तर क्या है ९. 

कवि आगे कद्दता है--मीमांसक उसे कर्म कहते हैं | वह 
कर्म क्या है ? सभी लोग श्रच्छे कम करने को ही कहते हैं। 
जैनशास्त्र कब कहते हैं कि बुरे काम करो। जनशासत्र अच्छे 
काम करने की ही प्ररणा करता है । 


थोड़ो देर सामायिक में वेठकर श्रच्छे काम किये तो क्‍या 
हुआ | जब आप व्यवहार में भी चुरे काम न करें किन्तु अच्छे 
काम करें, तभी समझना कि हम जैन के मार्ग पर हैं । 


सारांश यह है कि नाम कुछ भी हो, काम - देखो । श्रच्छे 
काम द्वारा परमात्मा की शरण में जाओ | साथ ही जो कुछ 
भी करो, परमात्मा की शरण के लिए ही करो | इस लोक या 
परलोक संबंधी सांसारिक खुखों की अभिलाषा से मत करो। 
शास्त्र में कहा ही है-- . पर 
: न इह लोगड्वियाए तवमहिहिज्जा,..न परलोयट्टयाए तव॑ 
-अहिहिज्जा, नन्नत्थ निज्जरष्टयाए तवे आहिड्िज्जा | 
शाखत्र कद्दते हैं--हे भाइयो ! तुम्हारी क्रिया तुम्हें काम 
ऋ रोध आदि की तरफ न ले जाय, इस बात का ध्यान रक्खो । 
'तुम तपस्या आदि कोई भी. करणी करो, पर वह इहलोक' या 
'घधरलोक की य।- और किसी वस्तु क्री लोलंसां से मत करो 
तु निञ्ञरा के लिए करो । परमात्मा की शरण में जाने के 
एकपांत्र उद्देश्य से.ही करो । सु 


तल्लीनता ;] [ २०४ 


न-५-+++०----७+--०५+०--००---->++०-०-++०++न्व्लज++ )>ौ नयजओ ४४3 +ौ४ “चना जि: -आक  2 20 कम 





उपादान, आवम. सही पुष्टालखन देव । 
: उपादानः .कारणपरो प्रकट - करे प्रभु सेव ॥ 


.. यानी भात्मा के परमांत्मा बनने में डपादान कारण स्वये 
श्रात्मा है। परमात्मा निमित्त कारण है | मगर निमित्त कारण 
के अभाव में अक्रेला उंपादान कारण काये नहीं कर सकता। 
अतएव जसे घड़े की डंपादान कारण मिद्दी, कुम्भार रूप 
निमित्त कारण के श्रभाव में घड़ा नहीं बन सकती, उच्ती प्रकार 
परमात्मा रूप निमित्त कारण के सेवन किये बिना आत्मा सवये 
परमात्मा नहीं वन्त सकवा। तांत्पय यह दे कि प्रत्येक काये 
को निष्पन्न फरने के लिए उपादान और निमित्त-दोनों कारणों 
फी अनिधाय आवश्यकता होती है । दोनों में से किसी भी एक 
के अभाव में काये नहीं हो सकता। आत्मा का परमात्मा 
बनना भी एक काये है | उंसके लिए भी उपादान ओर निमिषत्त 
कारणा की श्रावश्यकता है। उपादान कारण स्वय आत्मा है 
आऔर मिमित्त कारश परमात्मा है । अतएय परमात्मा बनने के 
लिए परमात्मा की सेचा अनियाय दे । परमात्मा की सेवा 
करते ही आत्मा परमात्पा बनता है । 


ज्षसे खूय किसी भी प्रकार का भेदभाव किये दिना सब 
को समान रुप से प्रकाश देता है, उसी प्रकार श्षानियों के 
समीप भी किसी प्र्वार.का भेदभाव नहीं रहता । इसलिए ने 
अरण करते हैं कि->हे आात्मन्‌ ! तू अपने में कारणत्व उत्पन्न 
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करने के लिए परमात्मा. की शरण में जा।। परमात्मा की शरण 
प्रहण करने में किसी प्रकार क। संकोचे-मत-कर | यह मत - 
सोचो कि में केसे परमात्मा की शरण में ज्ञाऊं ! जिस तरह 
भी परमात्मा की शरण में जा सकता दो, उसी तरह जा.। 
साध्य एक होता है, साधन्न अनेक होते हैं। अतएव साधनों 
के विषय में किसी प्रकार का व्यामोह न लाकर जिस किसी 
साधन से परमात्मा की शरण में जा सको,. उसी साधन-से 
जाओ । ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, यह मुक्ति के चार 
साधन हैं | इनमें से सच्चे भाव से किसी भी साधन को अप- 
नाने पर शेष स्वयं उसमें अन्तगत हो जाते. हैं। अतएत्र इसने 
चार साधनों में से जिसे अपनाने की अपने में शक्ति हो;. उसी 
साधन को मुख्य रूप से अपनाकर और दूसरे साधनों की 
निन्‍्द। न करके, दूसरे साधने का विरोध न करके, मुक्ति 
प्रात कर सकते हो । अतएच साथन के विषय में किसी प्रकार 
का व्यामोह उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। जिस 
साधन. को अपनाने की क्षमता तुम अपने में प्राओ,. उंसी को 
अपनाओ । फिर सब साधन एक रूप ही बन जाएँगे। चारों 
में भेद ही प्रतीत नहीं होगा । 


एक काये की सिद्धि के अनेक साधनों में से किसी एक को 
पंकड़ ल्ेनेःऔर दूसरे साधनों का विरोध करने:पर कार्य: की 
सिद्धि नहीं हो सकती । उदाहेग्ण के लिए खी रखोई बनाती 
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है तो उसके लिए आटा, पानी, आग आदि सव साधनों के 
सद्योग की आवश्यकता होती है । सबका सद्ययोग होने पर 
ही रसोई वन सकती है| यद्द बात दूसरी दे कि किसी वस्तु 
का निमित्त रूप से सहयोग होता है और किसी का उपादानत 
रूप से | लेकिन सहयोग सभी का अपेक्तित रहता है। अत्र 
अगर कोई स्त्री यद्द सोचे कि रोटी तो आटे की बनती है, मुझे 
आग, पानी आदि की कोई ग्रावश्यक्ता नहीं है, तो क्या चह्द 
रसोई बनाने में सफल होगी ? दूसरे साधनों की निन्‍्दा या 
उपेक्षा करके वह रसोई नहीं चना सकती । इसी प्रकार मोक्त 
प्राप्त करने में भी अनेफ साधनों की आवश्यकता होती है। उनमें 
से किसी एक का भी विरोध हुआ तो मोक्ष-प्राप्ति में बाधा 
होगी | इसी कारण यह कहा गया है-- 
मित्ती में सब्वभूएसु | 

यानी सभी जीव मेरे मित्र हैं। यदि किसी एक जीव के 
प्रति भी श्रन्तःकरण में चेरसावना रह जाती है तो भोक्ष प्राप्त 
नहीं हो सकता। 

जब शात्मा उच्च स्थितिमें होता है तव सभी साधन अनु- 
कूल हो जाते हैं। कोई भी साधन प्रतिकूल नहीं रहता है। 
रूप्णु के विषय में में कह ही चुका हूँ । कंस ने उन्हें मार डालने 
के लिए अमेक प्रयत्न किये, लेकिन वे सब प्रतिकृल प्रयत्न 
कृष्ण के लिए अनुकूल हो गए । इस प्रकार झआात्मा जब ऊँची 
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स्थिति में पहुँच जाता है तो प्रतिकूल प्रकृतिं भी उसके अज्ु- 
कूल द्वो जाती है। अतपव आत्मा को परमात्मा की शरण में 
ले जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में नाम का' भेद 
देखने की आवश्यकता नहीं दे | तत्व पर ही दृष्टि रहनी चांहिए। 

मम कुछ हो, तत्त्व यदि एक है तो काफी हैं। कद्दा भी है-- 


ये शवा समुपासते शिव इति जल्लेति वेदान्विनों- .. 
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बोद्धा बुद्ध झति प्रमाण॒पटवः कर्ततति ,नेयायिकाः | 
अहनित्यथ जैनशासनर्ता : कर्मोति .' सीमांतिकाः 
साय वा वदधातु वालछतफल त्रल्ाक्यनाथां हार: | 


जो दु'खों को हदरण करता है--नण्ट करता है वह हरि 
कहलाता है । उस हरि को कोई शिव भी कहते हैं । शिव का 
अर्थ भी यही है, श्र्थात्‌ जो कल्याण--खुख रूप है वह शिव 
है । अगर कोई शिव का नाम त्लेकर किसी के घर में आग 
लगाता है तो क्या उसने शिव का स्वरूप समका है ?.नहीं। 
शिव तो वही है जो सुख उत्पन्न करे | उसे बेदान्ती लोग ब्रह्म . 
कहते हैं। लेकिन ब्रह्म को जानने वाल्ले का क्या .कत्तव्य है 
जो सब के सुख--ठुख को अपना -ही मान ता हे ओर प्राणी 
मात्र को ब्रह्मरूप देखता है, वही सच्चा वेदान्ती है.। जो इसके 
विपरीत करता है, क्या उसने ब्रह्म -को पहचाना है ! जोन . 


अत्तसमे मत्रिज्ञा छथि काये |. 


हीना |.  + . (१६ 
पा यट  पकी 
जो लोग तपस्या करते. हैं, उनसे मेरा यही कहना :है कि 

तुम्हारा तप निैरा के लिए ही हो; झौरं तंप्रस्वी को देखेंकर 
आपको भी सोचना चाहिए कि जप तपस्त्री'ऐसा.कठोर; तेव 
करते हैं तो हों क्या भूठ, दुराचोर आदि, जो व्यवहार इंष्र 
से भी थाज्य हैं; नहीं थाग देता चाहिए ? इस. प्रद्ार स्सोच- 
कर जो वातें द्याज्य हैं उन्हें यागकर नीतिमान्‌ खनो | नीति 

. मान्‌ बनने पर ही धर्मात्मा बन सकते हो । यह सोचकर क्रि 

हमतो गृहस्थ हैं, पाप मत करो ] पाप । घागकर अपनी 
मर्यादा के अनुसार अच्छे काम करो । और ज्ञो कुछ करो 

परमात्मा के झिए करो। ... 


हनुमान कवि ने तामभेद होने पर भी ईश्वर की एकता का 

जो प्रतिपादन किया है, उस पर -आप- संमीचीन -हरफ्टि--से 
विचार करें। नाम के फेर में ने पढ़कर ईश्वेर. के; श॒ुणयों पर 
विचार करें। मूल तत्त देखे और कल्याण का मार्ग अ्रपनाएँ । 


भगवान्‌ ऋषभदेव का भ्रेयांसकुमार के हाथ से पएरसंटा 
हुआ। सारे जगतूयों यह बात-प्रसिं हो गई ६ देखना चाहिए 
कि भगवान्‌ का पारणा तो भ्रयांसकुमार के हाथ से है हे 
प्रगर जो लोग भगवान को हाथी, घोड़ा, कन्या आदि देने न+ 
व्यत होते थे, उन्हें कोई फल हुआ होसाए या सही 

गो ने यह सुना कि भगवान्‌ ने अंग्रांसक॒सार हैं हे 
ल्ल्या है। तब बे छोग खोचने लगे आर पख्चात्ञाप 
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कि हम लोग भ्रम में थे कि भगवान को श्रहार के बदले 
हाथी घोड़ा आदि देने को तेयार होते थे ! भगवान को हाथी- 
घोड़े की आधश्यकता ही क्या है ? हमारे घर में खाने-पीने 
की वस्तुएँ भरी पड़ी थीं, फिर भी हमने भगवान्‌ के साम॑ने 
घह चस्तुएँ पेश नहीं कीं । यह हमारा कितना आज्ञान है! 
हाय ! अज्ञान कितना अनर्थकारी होता है ! 


लोग इस प्रकार पश्चात्ताप करने लगे और श्रेयांसकुमार_ 
के पैरों में पड़ने लगे । लभी ओर श्रेयांसकुमार की प्रशंसा ; 
होने लगी | इस तरह उन लोगों को भी लाभ ही हुआ | कई : 
लोग कहने लगते हैं. कि हमारे पास घन नहीं है। हम परमा: 
त्मा का भजन किस प्रकार करें ! मगर इस चृत्तान्त से यह 
समझ लेना चाहिए कि परमात्मा को घन की आवश्यकता नहीं 
है। भक्ति धन से ही नहीं होती । ह 

भगवान मौन थे लेकिम लोग तो दाता का ही गशुणगातर 
' करते थे। इससे प्रकट है कि भगवान्‌ ने जय मोक्षघर्म प्रकट 
- किया, उससे पहले ही श्रेयांसकुमार ने दान धर्म प्रकट किय 
था; जो मोक्ष का पाया है। मोक्ष का पाया ही न हो तो' मोर 
'कैसे मिल सकता है ? “अं 
.. यद्यपि मोक्ष के लिए दान आवश्यक है लेकिन आज लोग 
भें दान की च्रक्ति कम हो रही है। लोग जो कुछ देते भी 

गा उंसके बदले अखबारों में ाम चाहते हैं। मगर दान केस 
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होना चाहिप, इस संबंध में गीता में कहा है-- 


दातव्यभिति यद्षान॑ दवचितेउनुपक्ाररि | 
देशे काले च पात्रे च तद्वान॑ सालिकं विदु: || 
अथोत्‌ जो दान देश काल पात्र देखऋर बिना किसी प्रत्यु£ 
पक्कार की भावना के दिया जाता है, चही दान सात्विक दै ॥ 
जिसको जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है, उसको 
उस समय वही वस्तु देना विवेकयुक्त है । दूसरे को उस चीज़ 
की जरूरत दे ओर अपने पास वह चीज़ है तो उस दूसरे 
को दे देने की उदारता रखना ही दान दै। दान में देश, काल, 
पात्र आदि देखने की ग्रावश्यकता दे । इन बातों का त्रिषेक 
होना ही चादिए | ऐसा न हो कि प्यास के मारे जिसका कंठ 
सूख रहा हो उसे भोजन लेने को कहा जाय और जो भूख 
फा मारा छटठपटा रहा है उसे पानी बतलाया ज्ञाय। ऐसा 
हुआ तो फ्या यह काल ओर पात्र का विवेक कहलाया ? दान 
देकर फिर इस बत की भी चिन्ता करनी चाहिए कि जिसे 
एमने दान दिया था, उसका फ्या हुआ ९ आप कुत्ते को रोटी 
डाल देते हे लेकिन फिर यह भा देखते हैं कि उनका फ्या 
दोता द्वे ९ पहुत से लोग तत्काल श्ावेश में श्राकर कुछ करे 
डालते हैं या दे देते दें लेकिन देश काल और पात्र का ध्यान 
नरफ्खा तो यह दान पूरी तरह सफल नहीं होता । 


प्रत्येक काये में शान की आवश्यकता है। भगवान कष॑म- 
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देव कष्ट सहते -हुए- घर-घर इसी लिए घूमे थे कि लोग ज्ञान- 
वान्‌ होकर. इस-बात को समझे' कि मुनि को किस प्रकार 
दान देना चा[हिए..| - भगवान दूसरे ' को विवेक-देने के लिए 
घर-घर घूमे और निराहार रहे तो कया आप अपनी भलाई 
का भी विवेक नहीं रख सकते ? ओर अपने घर वालों को भी 
विषेक नहीं सिखा सकते ? 
/“ खत्‌ और असत्‌ को पहचानना ही विवेक कहलाता है। 
संत्‌-अखेंत्‌ के विवेचन को ही विवेक कहा गया है। श्रर्थात्‌ 
ज्ञान है । 

भगवान ने सब को दान के संबंध में विवेक सिखलाया | 
उंस समय दान लेने वाले केवन्न भंगवान्‌ ही थेऔर दान देने 
बालों की कमी नहीं थीं | फिरं भी भगवान्‌ ने सब को विवेक 
सिखलाया | घोर कष्ट सहकर भगवान्‌ ने सब को विवेक 
सिंखलानों आवश्यक समंम्ता। । 
“भगवान्‌ एक बार बिंनीता नगरी की तरफ चल्ले। विनीता 
नगरी में मरुंदेबी माता हाय ऋषभ, हाय ऋषभ?! कहकर 
भंगवान का ही स्मरण किया करती थीं। भगवान्‌ ने तो कछ 
सहन करके तत््वज्ञाने प्रकट किया था और माता भगवान्‌ को 
हो स्मेरण किया करती थीं। फिर भी दोनों को एक ही गति 
प्राप्त हुई । इस आधार पर सोचना चाहिएं कि भगवांन की 
भक्ति की क्रैंसी मंहिमों है?! 77 अर 


चीन 
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माता मसरुदेवी को भगवान के विछोह में खाना-पीना 

ग्रादि कुछ भी नहीं सुद्दाता था । कहा भी है-- 
वलेशयते मनाते चेचाहि क्रिश्चिदस्ति । 

सभी वस्तुएँ सामने मोजूद होने पर भी श्रगर चित्त में 
शांति न द्वो तो फोई वस्तु ग्रच्छी नहीं लगती । लेकिन चित्त 
में शांति न होने या वस्तु श्रच्छी न लगने के मुख्य दो कारण 
दोते हँ--पक तो संज्लार से विरक्ति ओर दूसरा किसी परि- 
जन का वियोग । * 


माता को विसी चीज़ की कमी नहीं थी । उनकी सेचा करने 
वाले भरत और बाहुबली जले पत्र थे । उनकी रानियाँ भी 
माता की श्राध्ा पालने में श्रपता अहोभ-ग्य मानती थीं। 
उनके पास हाथी थे, घोड़े थे-सभी कुछ था। ज़िस ओर वे 
दृष्टि घुमातीं, आनन्द ही आनन्द था। से लोग हाथ जोड़ 
कर उनकी सेव। में उपस्थित रहते थे । फिर भी ऋषभदेव के 
घिना उनके लिए सभी कुछ सना था। वे रात-दिन ऋषभदेव 
फो ही याद किया करतीं। भक्ति के मार्ग का यह अनोखा 
उदाहग्ण है। थ्राप भी जब यह मानने लगे कि हमें चाहे” 
कितनी ही चीज़ क्यों न मिल जाएँ, अगर परमात्मा नहीं 
मिला है तो कुछ भी नहीं मिला है; तमी समभझना-कि हमारे 
चित्त में भगवान्‌ की भक्ति है। . 


माता मरदेवी रात के समय, अचानक सोने से उठकर. 
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कहने लगतीं-- क्या ऋषभ आया है? ऋषभ ! ऋषभ कहाँ है ?” 

तब खुनन्दा ओर सुमंगला कहती--माता ! पागल क्‍यों 

ई जा रही द्वो ? तुस्दहारी आज्ञा पाकर ही तो वह गये हैं। 
अब जरदी लोट आएँगे। 

. माता व्याकुल होकर कहतीं--वह आएग। ९ कब आएगा ? 

ठुम मुझे फुसला तो नहीं रही दो ? क्या चह सचमुच आएगा ( 


भरत की रानियाँ कहतीं--माता, धीरज रफक्खो | हम 
आपके पौन्न से कहेंगे कि आप राजपाट में ही भूल रहे हैं ओर 
यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि भगवान कहाँ हैं ९ 


भरत की रानियों के इस प्रकार कहने पर माता कह ती-- 
बहुओ, तुम सुलक्षणा हो | लेकिन ऋषभ कब आएगा 
.. माता को इस प्रकार बहुत तरह से संतोष देने का प्रयत्न 
किया ज।ता, मगर थोड़ी ही देर में फिर चही रट लगातीं-- 
ऋषभ ! कहा है तू ! कब आएगा 

कभी-कभी सान्त्वना देने पर वह कहती-मैं जब॒ तक 
ऋषभ को अखें से न देख हूँ ओर उसके शब्द कानों से न 
सुन ले , तब तक मुझे संतोष नहीं होने का ! 

जब भरत भाता के पास जाते तो माता उन्हें मीठा-सा 
उलहना देतीं-भरत ! तू राजपाद पाकर मेरे ऋषभ को 
बिलकुल भूल गया है ! घर में में उसे किस प्रकार रखती थी ! 


हक ७ 
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-फा समाचार मिला है । आप रात-दिन जिनके लिए चिन्ता 
करती रहती थीं ओर जिनका नाम रटा करती थीं, ने भगवान, 
प्रधार गये हें. 


यह खुनते ही माता की. प्रसन्नता का पार न रहा। उन्होंने 
कट्दा--ऋषपभ आ. गया ? पर वह घर पर क्यों नहीं आयो? 
:-खर, नहीं आया तो न सही | बहुत दिनों में लौटा दे । में ही 
जाकर बुला आती हूं । ह 
- लोग कहते हैं--तत्त्वज्ञान के विना मोक्ष नहीं हो सकता। 
यह कहना कथचित्‌ ठीक है, लेकिन जिसकी अन्‍्तरात्मा . में 
: परमात्मा संबंधी प्रेम एकरस हो गया है, उसे तत्त्वशञान सव॒य 
ही प्राप्त हो जाता है | किसी कारीगार ने कितना ही श्रम कर के 
: सुन्दर. चित्र बनाया हो | वह चित्र अगर स्वच्छ काच्र के 
सामने. रकला. जायगा तो अनायास ही वह काच में प्रतिबि- 
. म्वित हो जायगा | कारीगर को चित्र बनाने में देर लगती है, 
भ्रम भी करना पड़ता है; मगर काच में प्रतिविम्व पड़ते देर 
: नहीं लगती । इसी प्रकार चाहे स्वयं की करनी नहीं के वराबर 
हो, तब भी हृदय अगर स्वच्छु हे तो उस पर महापुरुष की 
करनी झा प्रतिविम्त्र अंकित हो ही जाता है। ममरुदेबी माता 
में यद्यपि स्नेह-राग है, फिर भी उनका हृदय शुद्ध दे । इसी 
' से वह ऋहती हैं कि ऋषभ को में ही क्यों न बुला लाऊ ! 


माता. का कथन भरत ने भी खन्ना | उन्दोंते सोचा>-माता 


व्लीनवा ]).. [र्श७ 
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इस समय हप की चरम सीमा मे हे | भगवान घर पर नहीं 
पधारेंगे, यद कहकर उनके दप को एकाएक प्राघात पहुँचाना 
उच्चित नहीं है | गीता में कहा ऐ-- 
न बुडिगेद जनयेद्ज्ञानां कमेसेसिनास | 

अर्थात--जो अच्छे क्वाम में लगा है, उसकी बुद्धि में गड़- 
घष्द पदा कर देना उचित नहीं दे। 

एचन्ताकुमार से गौतम स्थामी क्या अपना द्वाथ नहीं 
छुट्रा सकते थे ? लेकिन एसा करके उन्होंने एचन्‍ता कुमार के 
एर्प का छेददन नहीं विया । ह 

पूज्य श्रीलालजी महाराज कहा फरते थे-प्रेरा विवाह 
हुआ्रा और में वापिस छोटा तथ तपस्यी प्तालालजी महाराज 
वहाँ विराजमान थे | उन्हें देखकर मुझे वहुन धरसनता हुई 
आर में उनके पर पकड़ने के लिए दीड़ा ।मुसे यद भी साद 
नहीं रढा फि मेरे पास संगठ। ( सचित्त-स्पर्शा ) ट्रामे योग्य 
फोई बस्तु दे ! मु महाराज पा पर पकड़ने के लिए जाते 
ऐखफर लोग फाहगे लगे-संगठा ऐोगा, संगठा होगा। हल्ला 
सा मन गया | लेकिन तपस्वीसी गएराज़ ने वाहा-एस तरह 
किस्ती के एपे का छेदन नहीं करना चाहिए ।हसे एपं में हुस 
छात का ध्यान नहीं रहा । 

भगत ने माता से घषा-माताजी, हम लोग भगवान, हे 
पास चखते ही है । फिर जसा शापतसो उच्चित सगे, ऋश्ना 


श्श्द। | जवाहर किरणावली 
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माता-ठीक है | जल्दी करो | फिर उन्होंने वहुओं से 
कहा->अरी तुम सब भी जंढी तेयार हो जाओ। आज्ञ अपनी 
चिरकाल की साध पूरी हो रही है। श्राज़् मेरा ऋषम आया 
है | चलो, सब सिलकर उसे घर ले आएँ: ! 





भरत ने अपनी सेना शलज।यी । हाथी सजाये । घोड़े 
सजाग्रे । उघर भरत की रानियाँ तियार द्वोकर माता के पास 
आ पहुँचीं। सब को देखकर माता विचारने लगीं--ऋषम के 
आने से मुझे ही नहीं, सभी को हर्ष है । वास्तव में ऋषम 
सभी का है | वह सारे ज़गत्‌ का रक्षके है । 


'माता हाथी पर सवार होकर भगवान्‌ के पास चलीं | 
भरत और बाहुबली उन पर चेंवर ढोर रहे थे | उनके पुणय 
का क्या कहना है | यद्यपि उनके ज्षिण सभी चीज़ प्रस्तुत थीं, 
मगर उत्तका मन तो भगवान्‌ में ही लगा था। वास्तत्र में जो 
माता मरुदेवी की तरह संपार की सब वस्तुओं को एकर किनारे 
रख परमात्ता के चरणों में ही मम लगाता है, वही सच्चा 
पुएयवान्‌ है ओर वही अपना शाश्वत कल्याण कर सवता है| 

- माता हाथी पर सवार थीं और भरत एवे बाहुबली जैसे 
महपपुरुष उन पर चँचर ढोर रहे थे; फिर भी मानो उन्हें इस 
गोरव का ध्यान ही नहीं था | उनका मन तो प्रभु में ही लीन 
था | आज जरा-सा ऐश्वये पाकर लोग ज़मीब पर पाँव नहीं 
रखते । नया 'जूता पहनकर ही अभिमान करते हैं. । सोचने 





तल्लौनता ] [ |१& 
लगते दैं--भोह ! मेरा जेसा दूसरा कोन है ? उन्हें यह नहीं 
मालूम कि वे जिस सम्पदा पर अभिमान करते हैं वह कितनी 
तच्छ है! ऐसी नगणय सम्पदा पर क्या अभिमान 
माता को भगवान के पास पहुँचने की उतावल थी । वह 
सोच रही थीं कि में कब ऋपभ को देखें! इस कारण वह 
कहने लगीं-यद द्वाथी चलता क्‍यों महीं है ! कया शआ्राज इसे 
खाने को नहीं मिला ?? 
गखिए जिस छाथी पर माता सचार थीं वह भगवान के 
समीप जा पहुँचा । भरत ने माना से कहा-मांता, देखो, 
भगवान वे सामने दिराजमात्त हैं । 
माता--कद्दा ! मुझे तो नहीं दिखाई दिया। 
भश्त ने भगधान की भर डंगठी वताकर कहा--देखो, 
घे्‌ स्ष्टे 
भगवान्‌ को देखकर माता कहने लगीं--ऋपभ ऐसा 
वेभवशाली हो गया है | अपने चेभव में वह सुझे भी भूल 
गया दे फ्या ? इसमें थ्राश्यय ही क्‍या है | अरे इसके सामने 
इन्द्र, इन्द्रानी, देव और देवियाँ हाथ जड़े हैं । एसी सम्पदा 
पाकर मुझ भूल जाना कोई झआाश्यय की बात नहीं दे। देखो न, 
मुझे देखकर वह न सामने श्राया और न उठा ही ! 
भरन दास्तविक परिस्थित्ति से परिचित थे | थे अपनी 
ग्रोढ्टी दादी को फ़्या उत्तर देते ! उनकी समझ में ही नहीं 
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किक 


अता था कि में इन्हें किस प्रकार समझकाऊँ ? समझा देने में 
माता के दिल को चोद लगने की आशंका भी थीं | श्रतएव 
उन्होंने डालते हुए कहा-माताजी, ओआप उन्हीं से पूछना कि 
बे क्यों चर्दीडठे!? 


माता कहने लगीं-ऋषभ ! तू ऐेइवये पाकर मुझे भूल 
गया परन्तु में तुझे नहीं यूली हैँ | में क्षए-च्षण में तुझे याद 
किया करती हूँ | लेकिन तू मुझले बोलता तक नहीं है ! क्या 
मुभसे कोई बड़ा अपराध बन गया है ? तू बोलयथा मत वोल, 
मेरी गति-मति तू ही है । 

यद्यपि भगवान्‌ सर्चज्ञ होमे के कारण माता के इन भावों 
को भलीभांति जञानते थे; लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह 
खमय माता के मोच्त जाने का है। अ्रंतणव माता से वोलकर 
विध्न न करना चाहिए। 

“जब हाथी और भी संन्निकट झा गया, तब वह कहने 
लगीं--अरे ऋंषभम तो अब सी नहीं उठा ! वास्तव में इस पर 
मेरा राग है। मुझे इस राग के घेरे से बाहर निकलना 
चाहिए | यद्यपि अप्रशस्त राग से प्रशस्त राग अच्छा है, 
लेकिन उससे भी आत्मा को बिलग होना चाहिए ।'जब ऋषभ 
ने मुझे ओर इस संखार को त्यागा है तमी उसे यह सम्पदा. 
मिली. है । इससे स्पष्ट है कि त्याग से ही सब कुछ मिलता 
है । ऋषभ का मौन मानो काने से दकरा कर कहता है-- 


तन्लौनता ] [ २१४ 


माता, ज्ञागों और मोह त्यागो | मोह त्यागने से ही इसे यह 
अद्धि मिली दे | में मोद्द त्याग एँगी तो कया मुझे यह ऋद्धि 
नहीं मिलेगी £ ठ 
दस प्रकार सोचकर माता ने सरत से कहा -हे भरत ! 
जगत्‌ जजञाल दे। - 
एगो से सासओ अपा, नाणदंसणल:खणों | 
सेता मे बाहिरा भाद्य, सब्े संजोगलक्खणा ॥ 


भरत | यह खारा संसार जंजाल दे | फेवल आत्मा ही 
शाश्वत दे । संसार की किसी भी चस्त के साथ आत्मा का. 
लगाच नहीं है | थदह सब कल्पना का ही खेल हे | आत्मा सब 
से सिन्न दे । जब में यद्द ब्रत जान गई हैं तो संसार के जज्ञाल 
में क्यों पड़े 


इस प्रकार कहकर माता ने अपने भात्मा को राग से 
पृथर किया।। भात्मर के लिए अ्रप्रशस्त राग को जीतना उतना 
कठिय नहीं, जितना प्रशस्त राग को जीतना कठिन होता है! 
पम्ग मं ता ने प्रशस्त राग को भी जीनकर दिखा दिया कि 
एस राग को भी जीतना चाहिर | 


माता ने घात्मा को राग से खींच कर मोद नए कर दिया। 
परहवें गुणस्थान की अवस्था प्राप्त की | फिर ते रहवें म णस्थःन 
ति स्थिति भोगकर सिद्धि प्राप्त की । 
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भाता को देखकर भरत सोचने लगे--माता यह कया कर 
रही हैं ! उन्हेंने प्रकट में कहा--माता, आप अपने पुत्र को 
देखिए न | लेकिन माता तो सिद्ध बुद्ध ओर मुक्क हो चुकी थीं। 
माता का शरीर देखकर थे जान गये कि माता ने सिद्धि प्राप्त 
कर ली है । वह सोचने लगे--जिस प्रयोजन के लिए मानव- 
शरीर की प्राप्ति होती है, माता का वह प्रयोजन पूर्ण हो गया ! 
माता का उद्देश्य सफल हो गया ! जिस काम के लिए दीपक 
हाथ में लिया जाता है वह काम हो जाने के बाद दीपक त्याग 
दिया जाता है | इसी प्रकार महापुरुष काम होने तक ही व्य- 
बहार रखते हैं ओर काम हो जाने पर व्यवहार त्याग देते है । 
माता ने भी शरीर का काम हो जाने पर शरीर त्याग दिया हैं। 

मोह के क।रण भरत और बाहुबली माता के लिए शोक 
करने लगे | उत्त समय इन्द्र ने आरूए उतले कदा[->पाता के 
लिए शोक मनाना च्ुथा है | वह प्रथम केवली हुई हैं । भग- 
बान्‌ ने इतने क॒प्ट लहहकर जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, उसे 
माता ने सहज ही प्राप्त कर लिया है। उन्होंने मानच-जीवन 
की चरम सिद्धि प्राप्त की है । उनके लिए दुःख न करो | शोक 
न मनाओ | 


इस प्रकार सव को समझा कर इन्द्र ने माता के शरीर 
का अनिवप्र संस्क्रार किया | माता के शरीर को देखकर भरत 
श्रादि सब के मन में यह भावना हुईं कि माता के हृदय. में. 


वहीनता ) [११३ 








भगवान के प्रति इतनी उत्कट तस्लीनता थी कि उन्होंने हाथी 
के होदे पर बढे-बेठे ही मोक्ष प्रात ऋर लिया | यह क्या कुछ 
साधाग्ण बात है | भगवान के प्रति ऐसा प्रप्र हमें कब प्राप्त 
ऐोगा ! 

आत्मा का परम फ्याण एक ही ज्ञन्‍्प में नहीं होता। 
उसके लिए पअ्रतेव जन्मों की साथना के संस्कारों की आवश्य- 
फता रहती है । 

माता के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम था, उसे 
शादर्श मानकर आप भी भगवान, के प्रति प्रेम करेंगे तो 
आपका भी कल्याण होगा । _ 





